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आककथन 


मे यह पुस्तक प्रस्तुत करते बहुत प्रसन्नता हो रही है, वयोकि इसके द्वारा हम 
एक वास्तविक शभाव की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं । 


यह विद्यापीठ प्रमुखत एक शोध-सस्था है। इसमें शोध-सम्बन्धी कितनी ही 
सुविधाएँ उपलब्ध है । अ्नुमघान के योग्य एक उपयोगी पुस्तकालय है । हस्तलिखित 
ग्रन्थों का आगार भी समर्थ हो चला है । लोक-साहित्य का सग्रहालय भी समृद्धि की श्रोर 
अग्रसर है। हस्तलेखो को पढने के लिए रीडर, टेपरेक़ाडेर तया ध्वनि-विज्ञान-प्रयोगशाला 
के यात्रिक साधन भी प्रस्तुत है । इन सबके रहते हुए भी अनेक कठिनाइयों का सामना 
अ्रनुसधित्सुओ को करना पड़ता है। कुछ कठिनाइयाँ तो ब्लार॒म में ही खडी हो 
जाती हैं । शअ्रनुसवान का कार्य नये अनूसधित्सुओ के लिए कुछ अटपटान्सा 
होता है। उनके सामने अनेक प्रइन खडे हो जाते हैं। किस विपय का अनुसधान करें, कैसे 
करें, वया तैयारियाँ करें श्रादि । ये जिज्ञासाएँ लेकर वार-वार वे श्रपने निर्देशक के पास जाते 
है भौर उनके तरह तरह के समाधान उन्हें मिलते हूँ | वास्तविक बात यह है कि भ्राघुनिक 
युग में अनुसधान की कला का श्रच्छा विकास हो चला है। उसके विना जाने हमारे 
भ्रनतुसधित्सुश्नो का वहुत समय व्यर्थ नष्ट होता है। वे अपने श्रनुसधान को ठीक दिश्ञा में 
नही बढा पाते | श्रत श्रपने काम को श्लौर भी जटिल तथा दूभर बना लेते हैं। वे 
भावश्यक साधनों से युक्त नही हो पाते, क्योकि जानते ही नही कि किन साधनों की 
कहाँ श्रावरयकता होगी । क्या लिखा जाय, कैसे लिखा जाय, यह भी नद्दी जानते । शब्रत 
हमारे विद्यापीठ जैसी गोध-सस्था का कतेव्य हो जाता है कि वह श्रनुसघान की समस्त 
प्रणालियाँ अपने श्रनुसधित्सुओ को भली प्रकार समकका दे । 


इस निमिच हमने एक भ्रनुसधान-विदग्ध-गोष्ठी का श्रायोजन किया था, जो पिछले 
साल १६ से २६ श्रगस्त तक चली । इसका उद्घाटन हमारे विश्वविद्यालय के उप-कुलपति 
श्रादरणीय श्री कालकाप्रसादजी मटनागर ने किया था । इसमें श्रनुस धित्सुओं की कठिनाइयों 
को सामते रखते हुए श्रनुसघानोपयोगी विविध विपयो पर प्रकाश डाला गया । 


. _ अनुसवान एक भ्रकार की साधना है । इसके लिए पूर्ण भ्रात्म-समर्पण किये बिना 
कार्य-सिद्धि सम्मव नहीं है। इस तललीनता के साथ ही साथ अनुसधान की विभिन्न 
प्रणालियों की भी जानकारी श्रावश्यक है। इसीलिए विदग्ध-गोष्ठी में हमने अश्रनूुसधान 
की सभी भ्राधुनिकतम पद्धतियों श्रीर उपकरणों की विस्तृत विवेचना का श्रायोजन किया 
था । हमारे विद्यापीठ के प्राष्यापको तथा सभी सहयोगियों ने इस सम्बन्ध में अपने 
अनुभवों और श्रध्ययनो के आ्राघार पर समुचित प्रकाद डाला, जिनके महत्त्व से प्रभावित 
होकर हमारे वहुतेरे भ्रनुसचित्युओ तथा सहकमियों ने विशेष अनुरोध किया कि इन भाषणों 
को मुद्रित करा दिया जाय ती इनकी उपलब्धियों से सभी लाभ उठायेंगे । 


दृ 


यह तो प्रारम्म में ही निरच्रय किया पया गा हि इस पोप्ठी का समस्त गिवरण 
“ग्रोरतौय साहित्य! में प्रकाशित कराया बाय डकिल्तु उपर्गुक्त प्रतुरोध कौ प्रेरणा से बह 
प्रतीत हुप्ता कि इस पोस्ठी के भाषधों को पृथक पृस्तकाकाए प्रकाशित करा शेमा मौ प्रशिक 
पपवोगी होडा । इससे विद्वापीठ के बर्तमाम बातों के प्रतिरिक्‍त प्रमुसंघात की 
परम्परा में ध्राने बाते भागौ प्रभुसंबित्सुभों को भी इससे साभ होया। हिखौ में इस 
जिपय पर वैज्ञानिक हंग पे प्रस्तुत की यह यह पहली हो पुस्तक है । दिस्‍सी विष्दविशाल्व 
में प्रतुस्ंहात का स्वश्पों शाम से जो एक चोटी-सो पुस्तक प्रकाष्तित कौ है, हसमें 
पनुसंधान के ध्ामास्य तत्त्यों पर स्ामाष्यकुपेष गिधार प्रस्तुत किये पये है। गह पुस्तक 
भौ प्रपते स्‍वात पर रुपबोगी है। झिल्तु उसमें प्रमुसंधान-सम्मल्धी इंजामिक प्रकिया को 
विस्तारपूर्गक पान मही दिया था छका बा । 


हुमारा गिश्वास हैं कि वह प्रकाथग इस प्रभाव की पृछि का पघाषम होमा प्रौर 
इसके ब्राएं विद्वापीठ कै भ्रनुसंधित्सु ही तही बरम्‌ प्रमुसंबात-प्रमुणैलन में सगे हुए 
शमी प्लौग शामार्बित होगे । 


के म हिन्दी ठबा साबाजिज्ञात विज्वापौठ 
प्रायरा विश्वधिदालय प्रायरा । विषबनाप प्रसाव 
१ सितम्बर ११४६ एँ संधालक 


उपक्रमाणिका 


अपनी स्नातकोत्तरीय परीक्षाएँ समाप्त कर लेने के पदचात्‌ प्राय श्रनुसन्धित्सु विद्यार्थी 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालयों में प्रयलशील होते है । 
फलत उन्हें भ्रपत्ती रवि श्रथवा अ्रपते निर्देशक की रुचि के श्रनुसार निर्वाचित विषय 
के अनसार कम से कम दो वर्ष का समय लगाकर शोघ-प्रबघ पूर्ण करना पडता है। 
विषय-निर्वाचन में एक बात मुख्य रूप से यह भी ध्यान में रखी जाती है कि णो 
विषय भनृसघित्सु लेना चाहता है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कार्य तो नही हो 
रहा है । अपवादस्वरूप कभी-कभी यह भी देखने में श्राता है कि सयोगवश एक 
ही विषय पर दो-दो विदवविद्यालयो में कार्य कराया जा रहा है । परन्तु उनमें सी 
दृष्टिकोण का अन्तर तो सवेया सभव है । इस सबत्र में श्रनृसधित्सु को विश्वविद्यालयों 
द्वारा प्रकाशित वे विवरणिकाएँ देखनी चाहिए, जिन्हें वे प्रति द्ष इसी उद्देश्य से प्रकाशित 
करते है कि विषय-निर्वाचन में पुनरावृत्ति नही हो । कुछ दिन हुए “साप्ताहिक हिन्दुस्तान" 
(ता० ११-४-५५८) में अ्रनुसन्धान के लिए निर्धारित विषयों की एक सुची प्रकाशित हुईं 
थी । इसके अ्रतिरिक्त “नागरी प्रचारिणी पत्रिका”, “भारतीय श्रनुशीवन' झ्रादि पत्रिकाशों 
में भी समय-समय पर ऐसी सूचियाँ प्रकाशित होती रहती हे । मद्रास विश्वविद्यालय ने 
भी एक ऐसा बुलेटिन प्रकाशित किया है, जिसमें प्राय बहुत से विश्वविद्यालयों के झोध- 
प्रब्धों के श्लीषंकी का निर्देश है । अनुसधित्सु को अपने विपय के निर्वाचन के लिए इन्हें 
श्वश्य ही देखता चाहिए । 
हिन्दी भाषा और साहित्य का कालानुसार विभाजन तथा उसकी प्रमुख प्रवृत्तियो 
भ्रौर धाराओं का विवेचन भी छोध का एक मुख्य श्रग है। इस सबंध में इधर कई प्राम/णिक 
स्रथ प्रकाशित हुए है, ज॑से, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का “हिन्दी साहित्य का झ्रादि काल” 
तथा “द्विन्दी साहित्य की भूमिका”, डा० लक्ष्मी सागर वाष्णेंय की “झ्राघुनिक हिन्दी साहित्य 
की भूमिका”, ढा० घीरेन्द्र वर्मा का “ब्रजमाषा का इतिद्वास”, डा० वाबूरास सक्सेना 
की “इवोल्यूशन आँव अवधी ”, डा० श्रीकृष्णलाल का “आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास” 
डा० विश्वताथ प्रसाद की “लिग्विस्टिक सर्वे श्रांव मानभूम”?, डा० उदय नारायण 
तिवारी का “भोजपुरी भाषा भौर साहित्य”, डा० शिव प्रधाद सिंह की “सूर पूर्व 
ब्रज भाषा? आझादि । 
इसके भतिरिकत मध्ययुगीन साहित्य ओर रीति काल के कवियों एवं उनके 
ग्रथो पर अलग-अलग काम करने के लिए काशी नागरी प्रचारिणी द्वारा प्रकाशित 
“हस्तलिखित ग्रयो की खोज रिपोर्ट ” (१८ भाग), “राजस्थान में हस्तलिखित ग्रथो 
को खोज” (४ भाग) विहार-राष्ट्रभापा-परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित “खोज-विवरण” 
(२ भाग), महावीर दिगम्बर जैन सस्यान, जयपुर द्वारा प्रकाशित “हस्तलिखित ग्रथ सूची 
(३ भाग), “भारतोय साहित्य” श्रादि प्रकाशनों को देखना चाहिए ! सूफी साहित्य तथा 
मुस्लिम सन्‍्तो पर अनुसघान करने वालो को मो्दे तौर पर भारत में सूफियों के सम्प्रदाय 


५ 5... 


प्रौर उनकी मान्यवाएँ भादि बातमे क॑ लिए परपुराम चतुगंदी ह्वारा लिक्षित “सुफी 
काम्प-संग्रह डा परला सृस्स कृत जापपी के परवर्ती सूफौ वि भाषि ४पों को देखना 
बाहिए । निम्‌ प-परम्परा के सस्तो सौर घतके द्वारा प्रबर्धित धम्प्रदायों के सिए डा 
छे एत फकुहर की प्राउटलाइन प्राब इंडियम रेप्तिजस्प रेलिलप्त मूबमेन्दरप 
प्राद इंडिया' ए के दत्त कृत 'संप्रदाय परशुराम भतुषदी की उत्तरी भारत की 
सस्त-परस्पण हेस्टिग्स कौ 'एससाक्शोपीडिया प्राव रेसिजन एप्ड एपिक्स” प्रादि पुस्ता 
वेशनी चाहिए। इसके प्रतिरिशत श्लौर सी विभिस्त सम्प्रदामों पर प्रंथ प्रकाछ्ठित हुए 
हूँ जो तत्तद विपमों की जामकारी करे सिए उपयोगो होंगे । 
पाठ्गूसंबार का कार्य करने बाल्ने प्रमुसबित्सूपों को भाहिए कि मे धपने शिए्‌ 
प्रंप निर्यांचन कएते ते पहुले पराठानुसबाल की अज्लानिक पद्मति बाले प्रपों को देखें 
जिनमे “सूकष कर-भ्रमिनरदत प्रंण” डा करे जिरधित (इन्ट्रोडक्यस टु इंडियन टैक्सचुभल 
किटिंहिस्स! तथा हिस्टौरिकस लिगिबस्टिक्स पश्रादि मृक्म है। पाठान्संबर्न के छिए 
यह भ्रावह्यक है कि एक प्रादर्स प्रति होनी चाहिए जो बैजञामिश बुप्टि से प्रामाधिक 
हो तथा चसफ्री प्रह्मययता के मिए प्रिक से प्रथिक प्रति रहती भाहिए ! इृस 
दिपए प्र शपर डा मातताप्रसाद डा बआसुदेववरण प्रप्रवाशभ तथा डा पारसतवाध 
तिवारी हाए कथौर तुलसी भोर लामश्रौ पए विश्ेप धामाशिक कूप सै काज प्वुप्रा है । 
उनके हारा सम्पादित संस्प्र्णों को मी इंथना 'भाहिए। 
प्रपती इचि प्रौर विपम से समधित सामग्री देख कर प्रौर उस पर मंतीमांति 
विचार कर हेते के बाद हो प्रबल्प की कुपनेण पधैगार करती बाहिए । लकमें 
पहले मुस्य विपय से संजैलम्मित भोटे-मोहे बिसाय करमे बाहिएं, तइनस्तर अस प्रप्याज 
को हाप्ट करते के मिए कांटे-छोटे रप विमास करमे भाहिएं। इससे शामप्री-बयत करने 
प्रौर उस क्रपायूपार व्यवस्थित करने में गुणिया होती ह# । छदाहरण के लिए कमी-कजी 
ऐपा मी हो सकता है कि छोष प्रबन्ध में प्रतिपाध विपए को स्पष्ट करते के हिए लिया 
पपा बरमाल-स्वकृप उतरण ही इतना हो जाव कि वह स्थ्य एक टिप्पणी बन राय । 
प्रह़ प्रहिरेक से बचने के लिए प्रौर प्रपने कथन कौ पुष्टि के लिए छड्धृत प्रमाण को विस्तार 
में व प्रद्थद कए उधका सूष्म शक्ेत ही पर्याप्त एड्डेया । 
बिल प्रंथों सै सासप्री का संकुछत किया बाप प्रमका पूरा विवरण [प्रंथ का ताय 
लेखक का साम सदि प्रव॑ मृद्िठ है तो उतका पुरा परिच्रय-पत्रा प्रकाणन-संगत्‌ प्रकाप्तक 
एवं प्रेत का एस्लेश सस्‍्करण कौ चर्चा प्रादि] प्रौर यहि हस्तर्नस है तो रुके प्राप्ति 
रजात उसक्ौ लिपि एवं रधताकाल प्रादि का ग्रवशप उस्लेक्ष कर देता भाँहिए। इसहे 
प्रदा्ष इपभौजिता बहुत बढ़ जाती है | प्रष्ता हो यहि छझद्ृह प्रंथों कौ कार्ड सूचौ 
पाष ही छात्र तैवार होती रहे । 
ध्ंद। के उंडरण प्रादि इस प्रकार लिए जाने रहिए [कि उनमें प्रपने ब्रिपप को 
स्पष्ट $रते को भुरी सता पे किसी भार का तोड़-परोड़ को पुधाइश् वे रहे | 
भवृशत्वास-जार्ष में प्राएज पे ही इछ प्रगार की लापसतठा बरतनी बाहिए | 


--पंपारक 


डा० विश्वनाथ प्रसाद 


अनुसंधान के सिद्धान्त 


पनूसधान की प्रवृत्ति वस्तुत एक सहज प्रवृत्ति है। ज्ञान की उपासना जब से 
चली तब से उसके साथ ही भ्रनुसधान की प्रवृत्ति भी चली । ज्ञान एक प्रकार से अनुसधान 
का पर्याय या प्रतिफल है । ये जो प्रकृति के विभिन्‍न रूप मनुष्य के सामने प्रकट हुए 
झोर उनकी प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में उसके मन में जो जिज्ञासाएँ उत्पन्‍्त हुईं, उन्ही से 
अनुसधात की प्रवृत्ति का सम्बन्ध है । 


हिन्दी में तीन शब्द “रिसच” के लिए प्रयुवत होते है । एक तो भनूसघान, दूसरा 
गंवेषणा शोर एक तीसरा दाब्द प्रयुक्त होता है शोध । अ्रनुसधान, गवेषणा भौर शोध ये 
तोनों झक्द मिलकर जो भाव व्यक्त करते है, में समझता हूँ, कि उससे प्ननुसधान का 
स्वरूप कई दृष्टियो से हमारे सामने श्रा जाता है । सधान के पहले लगा हुम्ना अनु 
उपसर्ग प्राय पदचात्‌ के श्र में प्रयुक्त होता है । इस प्रकार यदि किसी ने प्रारभ 
में कोई खोज की हो, किसी सत्य का अ्रनुभव किया हो और उसे प्रकाश में भी लाया 
हो, परन्तु वह सत्य जठिलता या पुरातनता के कारण तिरोहित हो गया हो और फिर उस 


सत्य के उद्घाटन या विवेचन का प्रयत्न भ्रन्य कोई पीछे से करे तो हम इस प्रयास को 
अनुसधान कह सकते है । 


दूसरा शब्द गवेपणा एक रूपकात्मक छाव्द है। जगलो में गौझों के गले में बंधी 
हुई घटियो की ध्वनि सुनकर उनकी जो खोज की जाती है, शब्दगत श्रर्थ में वही गवेषणा 
है। किन्तु अ्रंविस्तार के नियम से श्रव इसका प्रयोग सामान्य रूप से श्रत्य विषयों की 
खोज के लिए भी होने लगा है । जैसे किसी गूढ विषय के किसी पक्ष का कही से कुछ 
भ्रन्दाज हमें मिल रहा हो भौर हम उसकी खोज में प्रवृत्त हों । किसी विषय का कुछ 
सकेत पाकर उसके श्रन्तनिष्ठित मूल स्रोतों तक पहुँचने के लिए प्रयलशील होना 
पनुप्वान की एक विशेष प्रवृत्ति है । तीसरा शब्द शोध छुध्‌ घातु से व्यत्पन्न है। इस 
भर्य में उसका सम्बन्ध वास्तविकता के निर्णय से जोडा जा सकता है । किसी वियय में क्‍या 


सच है, क्या सच नही है, इसका विदलेषण करके एक परिणाम पर पहुँचने के लिए हम 
जो प्रयत्न करते है वह शोध ही है । 


! प्रमुसंधान के मूल तत्य 


इत तीगों प्रथों को एक साथ प्रहूण करके विधार बरेंतों प्रनुसंधान या रिर्षे 
के त्वस्प को हम बहुत कुछ प्र॑धों में पहल कर छडेंते । प्रनुसंभाग पहले के किसी एपशमस्म 
हिल्तु शुप्दप्राय सत्य को फिए प्राप्त करते की थजरेष्ठा करठा है भवेपभा डिसी सुदुर 
गृहानिद्वित सत्य की घ्यनि को खोजने का भ्ववा संकेतमात्र के सट्टारे किसी जिपय के सूद 
स्रोतों तक पहुँचने का प्रयास करती है सौर घोष घत्यासत्य का विभिवत्‌ शिरीक्षण-परौक्तन 
करके किसौ दिप्कर्प पर पहुँचने का घ्यापार है। 


हप्त साय को पकड़ने कौ चरेप्टा के सम्बन्ध में तुससौदास जी कै कषत 'चुप्त 
भप्‌ सदृप्रंब' कौ भोर प्यान जाता है तो पृ सहग जिशाता होती है हि ये सप्रंप कौत 
पे बे। यशि कोईँ ्यतित इसौ जिग्रासा की तृप्ति कै लिए प्रयास करे तो मिदचय ही 
एतड़े कार्म को प्रमुसंधान माना ला सकता है। किन्तु प्ररश यई है कि बयां ऐसा भाव 
भी प्रमुसंगात कहा था सडता है जिसमें ऐसी चौज छोगने का प्रयत्न करें थो पहते 
कमी श्ोडी म गईं हो, प्रौर प्रदाध मे न भरा पड़ी हो ” बस्तुत मह परी प्रमुसंबान का 
जिपय है ! प्रौर इसे उप्तका एक चोबा लक्षण" कहा जा सकता हैं। प्रेग्रेजी के 
रिसर्भ झम्द में जो पूर्व प्रश्थम या उपसर्पे रि हैं बह प्राष्यस्तिकहा या प्रस्यूर्षवा का ही 
चोसक है । किप्ती तष्व का प्रथिक पे प्रथिक सूक्ष्मतां के राव प्रल्येपण करते को 
एिसिर्थ! या 'डिसकग री कहते है। इध प्रकार प्रयुूसंधान के प्रत्तंत किसी ऐसे सत्प 
है पम्पक तदधाटत का प्रम॑त्न भी समातिध्ट है जिंसकौ प्रोर पहले किसी का प्यान सही 
बया हो । 


पहले जब लिशित धरधों के रूप में आन बहुत धविक सुरूम तह्टी प्रा त्द प्रपसे 
यहाँ भ्ौर पारतात्म अषप्तृ में मी प्रायः प्रातजार या वाइअधिवाद कै क्र सै ही भ्रमुशंधात 
को काम किया थाता णा। विधाविदरो को मौडिक तकों कै धारा विद्धातों कै पतामते 
प्रपने तब्य का प्रतिपावम करता पड़ता धा। पूरोप में करीब !९वाँ (७छवाँ (ैृष्वीं 
बतानदी तक बुद्ध प्रंधो में मह परम्परा चलती रहा । पध्रपते गहाँ पह प्रास्जा्ों का कम 
११वथी घताम्यी तबा रे वी शताब्दी के प्रॉरम्मिक काल तक चषता एड्डा है। पंडितों 
कि दो या तीव पश्ष भ्रापस में विगाद करके किसौ तिधंय पर पहुंचते का प्रयतत करते 
थे । परम्तु उपसते यह बेखा पया कि श्रात बहुत सतौमिण हो बाता था। तर्को भौर तक- 
पठत्तिपाँ में पुएनी लीक हौ पौटी जाती थी | परिणाम कौ दुष्टि से थी इतका प्रयोग प्रत्वत्त 
घोमित शौर संरुषित था क्‍्पोकि इत प्रकार के समौ बाद विवाद प्रत्त में केंद्र बाकयों 
कौ घूउता भौर प्रशुद्धता पर जाकर समाप्त हो जांते थे । दोनों पर्षो की प्रोर से शाय्जार्ण 
का प्रात ऋशुद्ध कि बषतस्यम्‌ इसी परससपक्षम्त कोखाहलस में होता था। 
बरोप में लव लोगो भे देखा कि इस परिपाटी सै कास गड्ढडी असता है ग्रौर बम 
लिखते के साथ-साथ मुदरल-कुला प्रौर पैज्ञातिक दृष्टि का विद़ाप्त हुप्रा तब बह 
प्रावश्यक समम्त्न यया कि प्रतुर्तवात लिखित प्रबंध के कप में प्रस्तुत किया लाता 
अाहिए। छसौ कौ पीधसिय कहा गया | लव वितगजिशाज्षर्यों में प्रमुसंधान का कार्प प्रारएंम 
हुमा तो थीसिमत या धोष प्रबंध का महत्व भौर मी बढ पया | उसमें लिशबवित हप में 
प्रपत॑ पस्न का स्पष्टौकरथ झौए समर्थन करता पड़ता था | इस प्रकार बाइ-दिवाद के 


प्रनुंमंधान के सिद्धान्त ११ 


क्रम ने लिखित शोध-प्रबन्ध का रूप ग्रहण किया । फिर तो यह विचार भी करना 
पडा कि शोव-प्रवन्ध का लिखित रूप कैसा हो, स्वाध्याय या विचारविभमिमय द्वारा भ्रजित 
ज्ञान का विवरण या रिपोर्ट किस रूप में प्रस्तुत की जाय । इस प्रकार का विवाद करते- 
करते शोघ-प्रवन्ध लिखने की कला का भी विकास हुआ । इस तरह अ्रनुसधान और शोघ- 
प्रबन्ध या थीसिस इन दोनो में घनिष्ठ सवध जुड़ा । 


शास्त्रार्थों श्रौर वाद-विवादों की उल्लिखित गतानुगतिकता की प्रतिक्रिया के रूप में 
शोध-प्रवंधो को परम्परा ने एक सिद्धान्त यह स्थापित किया कि अनुसंधान का विपय 
नया हो झौर उसका प्रतिपादन पहले से ही किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा चुका 
हो । किसी पर्व सिद्ध वात को ही सामने रख कर पुराने तर्कों के ही द्वारा उसका 
प्रतिपादन भ्रौर समर्थन इस सिद्धान्त के अनुसार निरर्थक माना गया । जो पहले ही भिद्ध 
किया जा चुका है उसको फिर कया सिद्ध करना । 'सिद्धसाथने कुत प्रयास ' सिद्ध करने के 
लिए तो कोई नया तथ्य, कोई नई सामग्री चाहिए। 


श्रत प्रनेसधित्सु के सामने पहली और सबसे बड़ी समस्या आती है नयी 
सामग्री की । विद्यार्थी कौन सी सामग्री ले कि वह स्वय अपने भीतर यह प्रनुभव 
कर सके श्रौर दूसरे को भी यह वता सके कि वह किसी ऐसे सत्य के श्रन्वेषण में लगा है 
जो पहले से स्पप्ट नही है | श्रतएव अ्नुसधान के सम्बन्ध में पहला प्रइन हमारे सामने 
भ्राता है किसी तयी समस्या का। जब समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाय तब 
समभना चाहिए कि हम श्रनुसधान के उस द्वार पर श्रा पहुँचे जिसके भीतर प्रवेश 


पाने का हमें प्रयत्त करना है। श्रनुसधान के विपय-निर्वाचन का प्रइन इसो से 
सम्बन्धित है। 


समस्या की उपलब्धि हो जाने के बाद अनुसधित्यसु को उसकी सीमा निर्धारित 
करनी पडती है | विपय का क्षेत्र यदि उचित रूप से सीमित नहीं किया गया, उसका 
दायरा यदि वहुत बिखरा हुआ्लमा ओर विस्तीर्ण छोड दिया गया तो कार्य कठिन हो जाता 
है श्रौर सफलता बहुत कुछ सन्दिग्ध हो जाती है । इसके विपरीत यदि सीमा का यथावत्‌ 
निर्धारण कर लिया गया तो कार्य सुगम हो जाता है भौर अनूसधायक भ्रपनी समस्या को 
भ्रधिक स्पष्टता के साथ देख सकता है । जैसे रोशनी का फोकस ठीक कर देने से 
उसका तेज वढ जाता है वेंसे ही विषय को समुचित रूप से सीमित कर देने से उसके 
अभाव और प्रेषण बह जाते है । उसमें एकाग्रता तथा किसी निद्िचत विचार-बिन्दु की 
श्रोर केन्द्रीकरण के साधन श्रौर झाधार सरलता से मिल जाते हूं। उदाहरणार्थ 
कालिदास के काव्य पर काम करने की श्रपेक्षा कालिदास के प्रवन्ध काव्य अथवा कालिदास 
की उपमाऐं भ्रथवा कालिदास का प्रकृति-चित्रण--विपय के ऐसे पक्षो पर भ्रधिक सुगमता 
से काम किया जा सकता है। हिन्दी गद्य की श्रपेक्षा हिन्दी का भारतेन्दुकालीन गद्य 
या द्विविदीकालीन गद्य पर अधिक गहराई के साथ विचार किया जा सकता है। वस्तुत 
किसी विषय के बहुतेरे पक्षो के लेने के वजाय केवल कुछ पक्षों को लेना अधिक 
वाछनीय होता है, क्योकि वे श्रधिक आसानी से मँमाल में श्रा सकते हूँ । यह स्मरण 
रखना चाहिए कि श्रनुसधान का श्रादर्श है निर्वाचित विपय का अ्रधिक से अधिक 


०>+>त+ ऑल 


!र्‌ प्रनु्तधान के मूस हहब 


मंभीरता पूतता प्रोएं सूपनसा के घाप विशेदन । इस ब्श्य कौ पूि सीमा निर्षार के 
दिया प्रसममंद है। परस्तु दिसों बिपय के सीमा तिर्ारण के प्रमके तरीके हा धकते हे । 
बड़ पर विस प्रकार सै सौमा निर्धारण जिया जाय यह एक एसा पहलू हैं जिम्त के 
लिए पर्षापस प्रनुभय प्रौर दिबव की प्रावायगता होती है ध्ौर शितमे मोग्य तिरंसक की 
मदायवा से बहुद शाम उठाया जा सरवधा है। 


मीया शिर्बा(ए के बाई प्रजुस प्ियु का सामप्री के धंग्रह-संषयन छब्दीत सामग्री 
दे निराधध पर्रशण प्रौर दकिर उपसध्य ठब्यो के सधदत के कारें में संप्तस्न होना 
वृद्दता टै। हस्या का सपटन दाइलाय का बहुत मदृपुर्ण प्रंग है श्लौर इसड्े सिए 
वर्षो ले प्रथिष को प्रयेशा होती है । पतुमंदात की भयरदा में पहुँबने पर परगुसेबिस्यु 
क। प्रतग भीतर शीर-वीर-जिशेक प्रपणा यूप-ह्रभाव का विकास करके साए को प्रहण 
करने प्लौर नि धार या पाब को बड़ा दैत बा प्रयास वरना पड़ता है। फिर उसके बार ही 
बेर स्रोत हष्यां का सुपराद हप से स्पर्वादघत बर सपा है। 


प्रनमपरात #। चोपा एत बा दा सल्यग्प प्रमिब्यकित क प्रात से है। प्रनुतंघान 
की उप्वरदिपियां भी अस्तुग गर्म में सरसरी प्रसगारी शरोझा। ताहित्प के राजारमण 
इसा तपा जायाशा लिश।पार ब्पना प्रौर प्रासतारिकता कौ समाजदों के माथा-जाल 
में बहुत साएपामी  शाब धपता रा करती पहंती 2ै। घपते बबज के एवं एक एव 
का हस्यों व प्रायव दिउरणे प्रौर विउचन के प्रस्येक़ प्रद्धा को डाएयार तौतना पहता हैं । 
बिएप घोर विरेषत वे प्रनुधार पतमधाव की घयता एज साम भाषा एऋ खाग पैसों 


हुए ५ विंग पर घर पाते बी सड़पता धविर गद्दी छा कप से रूम प्रषास प्रतिशत 
निश्य ही घरजडित सती है । 


॥ अनुसधान के सिद्धान्त १३ 


सुनाई देते हे, कुछ नहीं भर कुछ स्वर श्रन्य स्व॒रो की अपेक्षा उलमे मे जाते है । 
टेलिफोन के ऐसे व्वनिगत विकारों के कारणों पर भी डा० फ्राइ ने विचार किया है । 
सिनेमा श्रथवा व्यास्यान-कक्ष सदृश भवनों के निर्माण में डा० फ्राइ के अ्रनुसवात से 
लाभ उठाया जाय या टेलिफोन के सुधार में उतके निष्फर्प उपयोगी सिद्ध हो तो उनका 
अतृसथान निस्सन्देह प्रयोगात्मक तथा व्यावहारिक अनुसधान के अन्तर्गत श्रा जायगा। 


अन्यथा उसे केवल जिज्ञासा को गान्ति के ज्ञान के साधन के रूप में विशुद्ध अनुसधान के 
प्रन्तगंत रखा जायगा । 


इस प्रकार उपयृक्‍त वर्गीकरण केवल उहेदयों की भिन्‍नता पर प्रकाश डालता है, 
अ्नुसधान के विविध प्रकारो को प्रकट नही करता । 


कुछ विद्वानों ने अनुसतघान के ये भेद चताये है -- 


१-वर्णनात्मक अनुसधान २--ऐतिहासिक अनुसधान ३--पूरक श्रनुसधान 
४--दाशेनिक प्रवतुसधान ५--व्यावहारिक अनुसधान ६--मनोवेज्ञानिक श्रनुसधान 


७--रचनात्मक अनुसंधान पश्रौर प--शैक्षणिक जिसको उन्होंने दूसरे शब्दों में पाठय-क्रम 
श्रनूसघान वतलाया है ! 


यह वर्गीकरण भी एक दृष्टि से अश्रामक ही प्रतीत होता है, क्योकि मूलमूत 
रूप में इतने भेद हो, ऐसी संभावना नहीं। ऐसे तो हम गिनाना चाहेँ तो दस- 
पाँच भेद भौर भी वढा दे सकते हैँ । मेरी राय में अनृसधान के स्वरूप को 
सममभने के लिए उसके तीन स्पष्ट झौर मूलभूत वर्ग कर लेना सुविधाजनक है। 
पहले भेद को हम शास्त्रीय कह सकते है। इसमें किसी विपय का विवेचन शास्त्रीय 
ढंग से किया जाता है। यहाँ “शास्त्रीय” शब्द का अर्थ केवल भारतीय शास्त्रो तक सीमित 
ने समझा जाय । जो निश्चित सिद्धान्त, मान्यताएँ, मानदड तथा मूल्याकन के श्राक्षर 
हमें परम्परा से मिले हैं, चाहे वह परम्परा पूर्वीय हो था पाश्चात्य, उनको सामने रख 
कर किसी विषय का विवेचन करना शास्त्रीय श्रनुसघान है। इसे मान्यता-परक अ्रवुसधान 
भी कहा जा सकता है। दूसरे प्रकार के अनुसघान वर्णनात्मक तथा प्रयोगात्मक अनुसधान हैं। 
ये भ्रवेक्षणो भ्रथवा प्रयोगों पर झ्ाघारित रहते हूँ सौर इनकी सामग्रियों को क्षेत्रीय निरीक्षण- 
परीक्षण के द्वारा श्रथवा प्रयोगशालाझं में विधिवत्‌ जाँच लगने के बाद ही हम एक 
निश्चित रूप देते हें । तीसरी कोटि में वे भ्नुसघान श्ातते है जिनको ऐतिहासिक अनुसधान 
कहा जा सकता है । इनमें किसी विषय को लेकर उसके विकास-क्रम की खोज की जाती 


हे श्रोर उसकी विकास परम्परा की जो कडियाँ श्रभी तक प्राप्त नही हो सकी हुँ उनको 
फिर जोडने की चेष्टा की जाती है । 


अनुसवान का एक भत्य महत्त्वपूर्ण पक्ष है--अनूसघान कौ पात्रता। अ्रनुसधान 


की पाज्जत्ता के दो स्तर होते है। एक तो वह स्तर है जिसमे हम इस बात की जाँच 


करते हैँ कि किसो विद्यार्थी में अनुसधान की योग्यता है श्रथवा नही, भर प्रारम्भ 


में हम उसमें योग्यता जगाने की ही कोशिश करते है | एम० ए० के स्तर पर हमारा 
यही प्रयत्न रहता है कि विद्यार्थी में अ्रनुसधान को योग्यता का विकास हो सके | एम० ए० 


रे प्रगसंबात के भूष तहब 


से झुछ तोंबा स्वर हैं एम लिट का। परम्तु उसमें भी उद्दृस्प यही खठा है। 
एम ए भषभा एम लिंद मे जा घोम प्रबत्भ रखे चाते है गह इसी दृष्टि पे रखे बाते 
है हि विद्यातियों क्रो प्रमुतपान की योग्यता प्राप्त हा सके । उसमें जां लौच की बाती 
है बह इसी जृष्टि से को जाती है कि बिद्यार्णी में प्रमुसंभ्नान कौ योग्यता का जिकास हुभा 
भ्रषवा गह्ठी | प्ौर बहु योग्यता किस बात में है ? यह मोग्यता वस्तुत इस बात में देखी 
जाती है कि वे किसो बास्‍्तजिक समस्या को प्रपने खामते रख सकत हूँ प्रपभा तहदी उसे 


सचाबत्‌ रूप में बेल सकते है था नहीं प्रौर उस समस्या के छिए सामग्री का सप्रह कर 
सकते है प्रमवा सही । 


प्रतसंधात कौ पाजता के इस पहले स्वर में सफलता पाने के बाइ उसके बूसरे 
स्‍तर की स्थिति प्रातो है | यहाँ हम भ्रभुसबित्सु के मीतर वज्ञानिक दृष्टि से बिइसेपण की 
मोग्यता चत्पत्म करते हुँ। विश्तेपण की बैश्ञानिकता प्रतुसधात कौ प्राषायक पर्त है। 
यह बेज्ञातिकता क्या है इसके बारे में बिभिन्स विद्वालों ने बिमिस्त मत दि है। यहाँ 
मे है? 58 नकता कौ कुछ प्राबारमृत बातों की धोर प्रापका घ्पॉत प्राह्डप्ट ककया ! 
विचार को सामास्य प्रशासौ प्रौर बैंशातिक प्रणाली में पहला भेद इस बात का 
है कि अैश्ञातिक प्रभासौ में हम जान को स्मवस्थित करके देखते है। बिखरा हुप्ा 
्रध्यवस्नित ज्ञात बेज्ातिक शब्लात मही कहा था सकता । बंशातिक बात में एक 
ब्यबस्पा एक सुर्मबद्धता होती चबाहिए। प्रौर इसीलिए एपमें सिममत घौर बर्गीकरण 
का महू (य हो जाता है | दूसरी प्ाषश्पक बात यह है कि पेज्ञालिक ज्ञात पर्षेश्षम सौर 
प्रयाष के ग्राथार पर लड़ा हो। तौसरी बात यह है कि बेब्रातिक इय पे विचार करते 
पमम हमें सत्व का ब्यक्तितिप्ठ स्वहूप गद्दी प्रहण करता भाहिए। स्यगित-तिरपेक्त 
प्रौर बस्तुनिप्ठ ज्ञान को ही विज्ञान कहा थाता है | प्राहिए्म के विधार्थी प्रायः स्यकित 
सापैध हाग में ही प्रातन्रु सते है। हमारे माव हमारे भौतर कौ प्रगुजुतियाँ प्रौर 
सुख-बुद् कौ प्रवुलियाँ इस बैयक्तिक सत्य का रस देती है । विज्ञाम कै क्षत्र में मह संसव 
सही है। विी जिपय पर, प्रबदा बौबत के किसी पक्ष पर ब्यक्ति-सापेक्ष इप्टि पर प्रपनी 
संवेदताभी कै सहित अब हम प्रपनी इप्टि शालते है तो हसफे का रूप हमारे सामने सह 
हो घाते है! जितनी दृष्टियाँ होती है उठने ही रंग रूप हमारे पम्म्रा भा बाते हैं । 
हमारी बल्पताएँ प्रत्मस्त तौद् घौर राहात्मक द्वो धाती है | प्रौर जितने ब्यक्ति हांते हूँ 
परय ने उतने हूँ छवरूप विषय-अस्तुप्रो के विभिघ रप-झपों में सामने प्रा बाते है | इसके 
दिपरत जिज्ञात के क्षेत्र में चाह ये विषार कह चाह प्राप जिषार बरे बाहें भौर कोई 
विदा ए बरे सत्र एक ही गतौजे पर पह्चेये | बदि एक प्रनृसंधायक के क्‍्षिए पाती 
हाइड्ीजन प्रौर धोफ्सौजन इस दा तत्वों का लमश्यव है तो पूसरे प्रमूम॑पिस्पु को भी 
डा विद्रवय इसी रूप में प्राप्त होगा । 
विज्ञान शा बोषा लध्ण यह है कि उसके शिप्कर्ष कमी प्रश्विम महदीं माने जाये । 
बदि पौर शामडी प्लौर ठष्त के प्राधाए हमें प्राप्त होंठो पंभष है डि हम शाह के स्षेज 
में प्रौर धाये बदू सके । भविष्य के वियय में प्रगाड़ विधान सैर थैज्ञामिक प्रपने गार्य 
वें बपृत्त होगा है । प्रतीत के प्रति प्रसव प्य्मा विडाब को बसी इजीकार नहीं है । बह 


प्रनुसधान के सिद्धान्त हे 


पूर्वाजित ज्ञान का परीक्षण श्रौर सचालन करते हुए उसके अग्रिम विकास के लिए सतत 
प्रयत्तशील रहता है। इन्ही कुछ झ्राधारभूति बातो से वैज्ञानिक दृष्टि की रचना होती है 
झ्रोर इनके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निश्चय हू प्रामाणिक होते हूं । 


प्रामाणिकता के लिए श्रनुसवान में हम कभी-कभी ऐसी प्रवृत्तियों मे भी फैंस 
जाते हे जो वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित कही जायेंगी। स्वत असिद्ध या श्रप्रामाणिक 
उद्धारंणो का अ्वलम्बन इसी वात का उदाहरण है। कुछ विद्यार्थी दुनियाँ-भर के उद्धरण 
वटोर लेने हे भौर कुछ ऐसे लोगों के उद्धरण भी देने लगते है जिनका ज्ञान बहुत कम 
लोगो को होगा। ऐसे उद्धरण-प्रिय अनुसचित्सु किसी भी ऐसी कृति को नही छोडते जो 
कही, किसी प्रकार उन्हें दिख जाय और उसका तमिक भी सबंध उनके कार से हो । 
परल्तु भ्रश्रामाणिक पुस्तकों प्रीर लेखकों का उल्लेख प्रामाणिकता में योग नही देता । यो 
प्रावश्यकतानूसार उद्धरण देना बूरा नहीं है । उद्धरण बीच में भी दिए जाते है, मिवन्ध 
के नीचे पाद-टिप्पणियों में भी दिये जाते हैं श्रौर निबन्ध के अन्त में भी दिये जाते है । परन्तु 
जो कथन श्रभी स्वत साध्य हो श्रथवा जो लेखक अभी स्वत प्रमाण रूप में गृहीत नहीं 
हुए हों उनको प्रमाण के रूप में उद्धृत करके कोई विशेष प्रभाव नही उत्पन्न किया जा 
सकता । प्रमाण देने में उद्देश्य होता है कि हमने जो भ्रतृसधान किया है भौर जिस बात 
की खोज की है वह दूसरे लोगो के द्वारा भी पुष्ट होती है, इसी दुष्टि से प्रमाण दिये जा 
सकते हूँ, यह दिखाने के लिए नही कि हमने क्ष्या-क्या पढा है। 

वस्तुत घोष-प्रवन्धों मे देखा यह जाता है कि विद्यार्थी ने स्वथ क्या काम किया 
है । यदि उसके निवन्ध का सवध प्रयोगशाला में किए हुए कार्य से है तो उसकी सफलता 
इस वात पर निर्भर करती है कि उसके निष्कपं उसके स्वेयक्ृत प्रयोगो पर कहाँ तक 


निर्मर है। और यदि उसका निबन्ध तथ्यपरक है तो इस वात का विचार किया जाता है 
कि उसमें श्रनुसधित्सु की श्रपनी स्वतत्र देन क्‍या है । 


न्यायशास्त्र में श्रतुमाव को भी प्रमाण का एक साधन माना गया है, परन्तु 
अनुमान के विपय में भ्रौर सावधानी से काम लेना पडता है । अनुमान की परिपाटी में 
जाने पर उसके साधनों श्रौर झाव।रो के ठोसपन की जाँच कर लेनी चाहिए, नही तो श्रच्छा 
है कि कोरे भ्रनुभात के द्वारा हम किसी सत्य का पोषण न करें, प्रयोग श्रौर अरवेक्षण 
इन्ही दोनों को श्रपत्ना प्रधान साधन बनाएँ । श्रवेक्षण की श्रनेक पद्धतियाँ है । इनमें 
पुलनात्मक पद्धति भी एक उपयोगी पद्धति है। तथ्यों का सकलन, उनका वर्गीकरण और 
इस वर्गीकरण के क्रम मेँ बीच-वीच में जो दुलनीय 
तुलनात्मक पद्धति की प्रमुख विशेपताएँ है । 


. अवुसधान के विषय में एक श्र प्रइन हमारे सामने खडा होता है पूर्णता भौर 
अरपूर्णता का । में कह चुका हूँ कि अ्रतृसधान की वैज्ञानिक दृष्टि का ही यह तकाजा है कि 
श्रनुसवायक इस बात में कट्टरता न प्रदर्श्षित करे कि जो कुछ वह कह रहा है बस वही भन्तिम 
श्रोर परिपुर्ण सत्य है। वह वराबर इस बात का विद्वास करे कि फिर श्रागे भी उस विषय को 
बढाया जा सकता है । और अ्रधिक विचार, भ्रधिक साधना करके वह स््रय भी 


उपलब्ध ज्ञान 
की परिधि को बढा सकता है तथा दूसरे भी उसके विपय के कई पहलुओं को लेकर उसे 


हो उनकी झावश्यक तुलनाएं ये 


१९ प्रमुसप्ान के मूल तत्त्व 


प्रागे बडा सकते हे »” एसत्रिए प्रनसंधात की पूर्णता केवल इसी भ्र्ष में समझी या 
सकती ई कि प्रस्तुत घ्रगुसबात का स्तर ऊँचा हो भौर स्तर की ऊंचाई की माप का एकमीबे 
दैमागा महू है कि कोई प्रनुभधायक प्रपमी चष्टाप्ों आरा ज्ञान की स्रीमाको कहाँ ठक 
बड़ा सका धौर छिए उसमें एसे कया सूत्र उसने छोड़े बितको लेकर बहु स्‍्वय धबवा बाप 
के सम्मम टूसरे सहकर्मी उसके क्ञान के जिभिब पक्षों को प्लागे बड़ां सके । प्रविकाए 
विशरजिधालयों में छोप प्रजस्प ढी जॉन के जो मातदंद रखे गये हे उनका घार यही है 
डि कोई धोप प्रबत्प प्रपने विषय के श्रात की दिप्ता में प्रौर विशिष्ट योगदान करता है 
या गद्दी ज्ञान ढो कुछ भी प्राने बढाता है भा सही । सौर यह ज्ञात कैसे बढता है इसकी 
जाँच दो बातों से करती पहठी है। या तो तगे तर्ष्यों का प्रन्यधक्ष किया गया ह्वी मा 
प्रनुसबायक ने प्पती स्वतरत समासोबता प्तस्ति का परिक्रय दिया हो | प्रनुसपात की 
सफलता का एक प्राधार तथे तष्प की उपलब्धि के बजाय गिसी ज्ञात तथ्य की प्रसितंग 
स्यात्या को भी प्राय स्वीकार किया लाता है। ध्रमुस॒बित्सु की समासतोचता-एवित भौर 
गिमक-ब॒द्धि के मे दो मस्य प्रमाण है। इनमें से कम ते कम एक का परित्रय उसकी #ति 
में प्रवश्म होता आहिए। इसके प्रतिरिस्त प्रथरभ की कप-सरणा प्रसकौ पाद्विरियक पररिवेश् 
भोर उसड़ौ प्रस्तुत की घत्ती भी एक घत्यश्त ध्राषश्यक धंग है । 


प्रभुधपान में जहाँ तक संभव है क्‍टता से बचते का प्रयत्न करा भाहिए। मद 
कटूता तप्पा-सम्बन्धी मी हो सकती है प्रोर केवल प्रभिस्यवित-पर्बधी भी । एत दागो प्रकार 
को कटतापो ते बचकर धेयत सापा भौर सतुल्ित विचारों को ही पतोष प्रवरणथ में स्वान 
मिलता बाहिये | कह! था सगता है कि प्रभुसंधापक हो सह्य का भ्रत्वेषण करते है ते 
इस बाल की "या परवाह कि उत्तक्षी बात किछी प्रस्म को प्रिम शगती है था प्रप्तिम | 
सोष-प्रंधो को प्रस्तुत करते में भी यदि मह्दों देडा ब्राय कि लेखक की बात लोगों को प्रिय 
छगे तब॒तो रपन्पास कबिता हजा धांब प्रबसप में कोई मेद ही गही रहा। में मातता 
हैं हि धौषफर्ता लॉबप्रियता के सिये लासायित गड्ठी रहता बड़ विकल्प कप से तष्य 
गए प्रदूधाटन करता है। ढिल्तु इसका प्र यह्द भौ मह्दी होता चाहिए झि खोगा को स्पर्ष 
ही प्पने विगत राह बर लिया जाय पघौर प्रपतें मैं मिप्त मत बालों को ध्रपता शत्र्‌ शना 
सिपा जाय । इमाएं जह था प्रादरा ठा यह है डि साथ भी बड़े पीर प्रिब मी कह | सत्य 
प्रौर प्रिम में विराष भद्ठी होमा चाहिए | जहाँ विरोध ही बहाँ प्ेमल थाता 'भाहिए, 
बएत्‌ यहीँ लेप बहा सया है ड़ि बहां मौत हा जादा बाहिए । यह ठीक है कि गमी-क्मी 
प्रप्िम सर्प हा भी हद्दपाटस करता पढ़ता है । णोष प्रभ/प के सेखक को भी उमप्से डशता 
नही चाहिए | परस्तु ऐसो रिषिति में उससे कम सै कम इस बात का तकाजा विद्या भा 
गरदता है दि बह जिस पष्रिण गाय था उशुषाहुण बए पडा है बह पुप्ट ध्रापारी पर पछा 
हूं। घौर उसका प्रप्रिभ्पवित डिसी धद्य में भरी प्रधिष्ट मद्बी हो | प्रामागिकता पौर दत्ता 

हर प्र्ध प्रत्तिप्टता या इराज है बदापि सही हो गला 


ए४ विय घौर है जिसड़ा मीमाओां प्रसुगपात में कौ बागी भाहिए। यहू गिपय 
पएुतीय कार्ष से शग्बद है। धगुसधाव के सिए प्राय धोंबीप कार्य वा भी प्रापार प्ह कएता 
बडा | जे से गपाजविज्ञान घापाविजाग ध्रपजा सौ राहिए्प में दोजीप वारय॑ बरता पडता 


प्रनूसघान के सिद्धान्त १७ 


। क्षेत्रीय काये के लिये भी कुछ श्रावश्यकताएँ है । इसमें देखना पडता है कि कार्यकर्ता में 
क्षेत्रीय कार्य करने के लिए क्या योग्यता है । योग्यता देख चुकने पर यह भी विचार करना 
पडता है कि वह क्‍या अ्रधिकार लेकर जायगा। विद्यार्थी होने के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यकर्ता 
के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, ये अधिकार चाहे किसी सस्था की भ्रोर से प्राप्त हो 
चाहे सरकार की पश्रोर से । इसके भ्रतिरिक्‍त क्षेत्रीय कार्य में द्रव्य की भी आवश्यकता पडती 
है । बिना द्रव्य के क्षेत्रीय कार्य करना कठिन होता है । पैसा चाहे श्रपता हो चाहे सरकार का, 
चाहे किसी सस्था का, उसकी जरूरत तो पडती ही है । भाषा, लोकसाहित्य, श्र्थशास्त्र, 
अ्रथवा समाजश्ञास्त्र-सम्बन्धी विपयो पर प्रनुसधान करनेवाले क्षेत्रीय कार्यकर्ता को जनता 
का समय श्रौर सहयोग लेता पडता है। इस कार्य में सदा अनुनतय-विनय करने श्रथवा 
प्रोपकार की प्रेरणा देने से ही काम नही चलता । क्षेत्रीय कार्यकर्ता को जिन लोगो से 
सम्बन्ध स्थापित करना पहता है उन लोगों के समय का भी कुछ मोल होता है । वे काम-काज । 
में लगे हुए होते है | सभव है, अपना समय योही तप्ट करता उन्हें नहीं रुते । एकाघ 
बार कोई एक दो घण्टे दे सकता है, पर रोज साथ बैठने से श्रोर दुनिर्यां मर की बातें पूछते 
से प्रत्येक व्यक्ति तग श्रा जायगा। जिनसे भी क्षेत्रीय कार्यकर्ता को एक दिन का समय दे 
दिया, उसकी यदि वह कोई वैठा-निठल्ला नहीं हुआ तो, उस दित की रोजी गईं । श्रत 


उसके लिए पैसे का प्रबन्ध करता आवश्यक हो जाता है। 


क्षेत्रीय कार्य की एक दूसरो समस्या है--सहुंकारियों भ्रौर केन्द्रो का चुनाव । सह- 
कारी उत्साही, योग्य तथा कई होने चाहिए । केन्द्र चुनने में गडबडी हो गई तो काम 
ठिकाने से श्रागे नही बढता । कहाँ-कहाँ से किन-किन लोगो से सामग्री सगुहीत की जाय, 
इस विपय में भी विचार करना पडता है | कैसे लोगो का साक्ष्य लें, यह विपय के अनुसार 
निदिचत करता पढता है| विपय के भझनुसार साक्ष्य की प्रणालियाँ भी बदल जाती हैं। 
इसके बाद लोगो से पूछने के लिए प्रश्नावली त॑यार करनी होती है । इन्ही प्रइनों पर 
क्षेत्रीय कार्य की सफलता निर्भर है । लेकिन इन प्रदनों का निश्चित सिद्धान्त नहीं बताया 
जा सकता । प्रइतावली का प्रारूप इस वात पर निर्भर करेगा कि किस प्रयोजन श्र उद्देश्य 
से हम झनुसधान कर रहे हैं। यदि श्रभीष्ट उद्देश्य के अनुसार प्रश्नावली तैयार हुई तब तो 
सफलता निश्चित है, श्रन्यथा यदि प्रश्नावली उद्देश्य के अ्रसम्बद्ध और विखरी हुई तब 
प्रयास निष्फल जाता है । इसलिए प्रइनावली तैयार करने में बहुत सोचना-विचारना 
पडता है 

वसतृुत अनुसधान के लिए जो क्षेत्रीय कार्य किया जाता है उसकी दीक्षा किसी 
अच्छे गुर से ले लेनी चाहिए | जिसको स्वय क्षेत्रीय कार्य का कुछ भनु भव दो उसके साथ- 
साथ काम करके हम इस दिल्या में सफलता प्राप्त कर सकते है । पहले के क्षेत्रीय कार्यों के 
प्रकाशित प्रतिवेदनों के भ्रव्ययन से हम श्रपने श्रनुभव को वढा सकते है । 

सच पूछिए तो प्रनुसधान का विपय ही ऐसा है जिसमें गुरु-शिष्य का सवध बहुत 
ही झ्रावग्यक हो जाता है | इसीलिए विश्वविद्यालयों में शोध-प्रवन्ध के लिए एक निर्देशक 
को आवश्यकता नियमत स्थिर कर दी गई है । परन्तु निर्देशक शौर अ्नुसबित्सु यदि एक 
स्थान में न हो तो उनमें सम्पर्क नहीं रह पाता । यह कहने में प्रतिशयोक्ति नही है कि 


है कराते के भू ।एछ + 


हुलू परीक्षा-परक विश्वगिद्यालयों में उतको भट कमी-की तो केषस दो ही बार होती ह-- 
पह््ो मिरेंप्तक को स्वौफकृति के समय निर्देशक के हस्ताक्षर कराने क॑ घ्षिए प्रौर इृतरी घोष 
प्रबन्प तैयार हो थाने के बाद उसे प्रस्तुत करन के लिए । फिर मी भ्रभुसधात तो होते ही 
रहते है उपाधियाँ भौ मित्ना करती है सेकिग ऐसी स्थिति मे प्रतुशाघाव का स्तर भैया 
होगा इसकी कस्पना सहज ही #ी था छकती है। प्रपन हिस्दी तघा भाषाजिज्ञान दिधापीठ 
में हमने इसौमिए निदंशकों प्लौर प्रतुसबित्सुप्तो के बीच निरन्तर सम्पर्क कौ प्यवस्था रखी 
है | बास्तव में प्रगुसभान का स्तर तभी ऊपर उठ सकता है बब युद-क्षिप्य दोतों मिसकर 
किसी सत्य के भ्रस्थपत्र में के | स्वाप्पाप धौर पारस्परिक बिबार-वितिमम प्रमूसंबात के 
निधाम्त प्रावइमक सापन हे । 


डॉ० सत्येन्द्र 


अनुसंधान के सामान्य तत्त्व* 


आज का विपय अनुसधान के सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखता है। हम अ्रनुतवान 
करते है, शोध करते है, गवेपणा करते है, क्या उसके सिद्धान्त है, या हो सकते हू ? इस 
पर हमें विचार करना था | जेसा कि अ्रभी हमारे विद्वान वक्ता--हमारे सचालक महोदय 
ने आरम्भ में बतलाया था कि!|वस्तुत श्रनुसधान या गवेयणा एक ऐसी वस्तु है जिसके 
सम्बन्ध में कोई शाश्वत सिद्धान्त वताकर नही चला जा सकता । भर प्रत्येक व्यक्ति को, जो 
अनुसघान में प्रवृत्त होता है श्रपनी मनोवृत्ति, श्रपती तपस्या और साधना के अनुसार 
झौर अपने ससस्‍्कारो के श्रनुसार अपने अनुसधान के लिए सिद्धान्त प्रस्तुत करने पडते 
है । यही कारण है कि एक व्यक्ति एक प्रकार की वस्तु का अनुसघान करता है, दूसरा 
व्यक्ति दुसरे प्रकार की वस्तु का अतुसघान करता है । और यह कभी सभव नही है कि 
एक व्यक्षित जिस वस्तु का भ्रनुसधान कर रहा है, दूपरा व्यक्ति भी उसी प्रकार से 
उस वस्तु का अनुसबान प्रस्तुत कर सके, क्योकि जो व्यतिगत भेद है वह मूल प्रवृत्ति 
के श्रन्दर प्रस्तुत है। और यही पर उसकी व्यक्ति-निष्ठता होती है श्रत्यथा श्रनुसधान 
का सारा क्षेत्र व्यक्तिपक ने रह कर वस्तृुपरक हो उठता है। ऐसा होते हुए भी 
कुछ सामान्य वस्तुएँ या तत्व या बातें ऐसी हूँ कि जिन का ८्यान रखना प्रत्येक 
अनुसधित्सु के लिए झ्ावश्यक होता है 3 उन पर श्रभी पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका 
है। लेकिन में एक प्रकार से उनको दृहराता हुआ्मा सभवत उसमें कुछ अपनी भी बात 
7ह ६ । वह यह कि|झनुसंघान के विषय का और क्षेत्र का चुनाव, श्रनुसधान के 
लिए बहुत श्रावश्यक हैं । यद्यपि यह ठीक है कि जो प्रकृत अ्रनुसधित्सु होते 
है, उनमें स्वभावत ही किसी बात को जानने की प्रबल जिज्ञासा पैदा होती है। 
फंलत वे उसका भनुसघान करने के लिए झ्ागे बढते दे । ऐसे प्रकृत भ्रनुसधाताओं के 
सामने तो विषय अपने झाप प्रस्तुत हो जाते हे। यह भी सच है कि उनके कार्य को 
हुप “एकेडेमिक रिसर्च वर्क? नहीं कह सकते | वह तो सहज ही श्रनुसधान में 
प्रवृत्त होते है । न्यूटन किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री प्राप्त करने के लिए भ्रयवा किसी 
झआागेनाइज्ड या व्यवस्थित सघ के झाधीन रिसर्च करने के लिए प्रवृत्त नही हुआ था। 
भाकृतिक व्यापार को देखकर उसके मनरमें एक प्रदम्प जिज्ञासा पैदा हुई जिससे विकल' 
सपने अमन नम मिसननन न जल हु असल निकल) 


भूलभाषण विद्यापीठ के सचालक डा० विश्वताथ प्रसाद का था । वह अन्यत्र 
निबंध के रूप में दिया गया है । 


र्‌ विदग्घ भोप्टौ 


हो बह उस ब्यापार के रहस्य को जद्पाटित करने के लिए प्रयत्लच्षीस हुप्ा भौर उसके 
पीछे पश्कर उसमे उस फश्न को प्राप्त कर सिया। यह प्रधत्ति प्रहत या स्वमाध 
गही छांयगी । यदि इस प्रह्त प्रवृत्ति को में मममसा हूं गृह मित्र जाय तो बहुत 
दटीक मे गृरु जिले थों भी बह शिगरा ही प्श्वा स्‍्वस॒प्रपगा गृद बतकर भ्रामे बढ़ता 
है प्रौर प्राये पूर परा कर प्रिया करता है? हम सोस महा बेठकर रिसर्च की गाए 
करते हे शो उस प्रकार की रिसर्च की बात नहीं करते हैं । हम ऐो एक स्मजस्थित रिसर्ष 
की बात कर रहे है । निपत्र/ ही हम उत प्रहृत प्रनुसंभान झरने बाल ध्यनितयों प्रघजा 
गवेवज्ञा करत दास्ते ध्यकितर्मा के भार्गों को देखकर प्राण प्रमुसंधाभ का एक स्वरूप 
पड़ा कर सह्ते हैँ। उस्ह्रीढ़े प्राघार पर व्यवस्पित प्रबाल्ञी निर्षारित करके यह कह्टा 
जा सकता है कि प्रनुसंघाग में भी एक सिद्धांत हो सकता है। घ्रत दिवस कै निर्बाचम 
में हुम प्राध उतने स्वतत्त मही [ दिसी भ्नुर्सबान जिपय के लिए हमको एक व्यवल्‍्था 
दे प्न्तगेत रिम्नर प्रस्तुत करनी होती है। उस स्यबस्थ। में हमको निबंशकू की धावफ्यकता 
पड़ती है एप प्रगुमब्ी स्पक्तियों की भ्रावप्यकंता होती है, थो उप्त प्रससंघात के क्षेत्र ते 
परिजित है पौर बता सकते है कि कौतसा विपम बहाँ-कहाँ पर किस-डिस हप में प्रस्तुत हो 
रहा है ध्रौर उस था उम बिप्मों में प्रब कितना झ्लेब प्रभुर्सधात मोग्य ध्वेप है। इप 
प्ेष को छेकर मी यदि प्राप प्रगृत्त हे तो प्राप संगत था तो दृज्ल मई बातें निकास !' 
कर है धकंगे या हु प्रगंगेग सग्री सेंसी में प्रस्युष्त कर सकने एस तने झए में 
हमी स्यवत्वा सहिद जसकां दे सकेंये | हम थो विषय अूर्से उसके संबंध में यह 
ध्यान रखता प्रावप्मक होता है कि पारा तो हम क्षेत्र के विस्तार की वृष्टि से बुर्ते | पर 
चीज को हम तें प्रौर उप्तके वित्तार के साथ पूरे क्षेत्र में जितता भी उससे सम्बन्धित 
हमारा क्षेत्र है उपझा देख । इस प्रकार से क्षेत्र का विस्तार, भोर छिए श्रेष का एक 
संकोच दोगो ही चीजे हर्म ध्यात में रखते की प्रावायकता होती है | कितने ही थो 
विश प्रमुतवागफर्ता है वे बतहाते है कि जहाँतक हो सके शेत्र छोटा होगा भाहिए । 
छांटा क्षण चुत का यह प्रभिष्राय रही है कि उस्त छोत्र में हमें कुछ करने के लिए 
नही है। छोटे क्षेत्र में ाहराई भी भ्रपिक मिलती है भौर विस्तार भी हो सकता।। 
रगाहुरण के छ्िए्‌ हम विसी ए% पतौक बजा को लें। तो उसका क्षेत्र पटा तो हो 
बपा बयोड़ि हमत एड ही सोगजबा शी है । समौ पा बहुत सौ शोक कुमाएँ मही 
सी। पर इस छोट शषेत्र में गद्दराई मी हों सकती है पौर शिस््वार भी | गहुराईं 
कौ दृष्टि सी हैस छ्ोझुकपा के प्रनूजपात सें-- 
([-उतके निर्मायक तसबा का जिएलशंपण 
२--उन हत्थों के प्ोतो प्रौर 
३-- उसके मर्मा को उबपघाटत 
ह४--रत साप सलतम्त लोह-मातस 
ह-सनती बृटमूपि के शाक विशयास प्ोौर खोज दएंज तदा 


६-जतमें बचा-जत्य प्रोदि गा रायादय कर सजते ६। पा गहरे तेगारे एतफो जा 
एन हैं। सो।ब बा में दर्यवि प्रौर गुटत्य हे इतिद्वाम को भी पोज सरते हैँ। पर इुमरा 
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मार्ग अ्रनुसधान का विस्तारवादी भी हो सकता है । जेसे बेनफे ने कुछ कहानियो की एक 
स्थान से दूसरे पर जाने की यात्रा का भ्रनुसधान किया, ग्राप उस एक लोक-कथा के रूप और 
रूपान्तरों का क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से श्रनुसधान कर सकते हैं, और समस्त विश्व की 
लोकवार्ता में उस कथा' के स्वरूप का उद्घाटन कर सकते हूँ । इस प्रकार कुछ छोटे 
या सोमित विपयो का ऐसा क्षेत्र-विस्तार भी हो सकता है । इसके लिएं आपको बहुत 
यात्रा करनी पडेगी । भौर यहाँ से होकर वहाँ तक पूरे क्षेत्र में आ्रापको यात्रा करनी पडेगी । 
उस थात्रा के लिए कितने ही प्रकार के साधनो का हम लोग उपयोग कर सकते हे, 
जैसे भ्रमी सकेत किया गया कि हम प्राइमरी स्कूलों के अ्रध्यापको का, सरकारी कर्मचारियों 
का और अपने जो अ्रन्य भी साधन है उनका, अनेक प्रकारों से उपयोग कर सकते हैँ। 
वहाँ के रहने वालो से सपर्क स्थापित कर के हम उनका उपयोग कर सकते हूँ | लेकिन 
यह छोटा क्षेत्र है, फिर भी विस्तृत क्षेत्र हे। लेकिन कभी-कभी यह छोटा क्षेत गहरा 
क्षेत्र भी हो पक । लोक कथा के गहरे श्रष्ययनन की बात ऊपर बताई जा चुकी है । 
किसी एक कवि को रचना को लेकर उसके कई क्षेत्र बनाये जा सकते हें ज॑से--तुलसी दास 
को लिया। तुलसीदास के अदर किसी ने उनकी रूपक प्रणाली को लिया । सुरदास जी 
को लिया, उनकी रूपक प्रणाली को लिया या उनकी प्रतीक प्रणाली को लिया। उनके 
वात्सल्य को लिया । इसके लिए हमें इतना विशेष वाहर जाने की जरूरत नहीं होती । 
परन्तु सुरदास के श्रथवा तुलसीदास के मानस में जितने गहरे हम उत्तर सकते हैँ, उतना 
पूरी गहराई में हमें उतरने की श्रावश्यकता होगी । इसका भी जैसा कि विविध रूपो में 
बताया गया, स्तर होता है, हम इसी एक चीज़ को श्नेक स्तरो पर, ऐतिहासिक भ्राधार 
पर, दाशनिक भ्राधार पर, श्राध्यात्मिक श्राधार पर, भाषा के श्रवयवों के आधार प्र, 
साहित्यिक मूल्यों के श्राघार पर हम इनका विचार प्रस्तुत कर सकते है । भ्रत पहिली बात 
जो हमारे सामने श्राती है वह है विपय का चुनाव । जहाँ तक हो सके वह इस दृष्टि से होना 
चाहिए कि वह छोटा तो हो लेकिन उसको हम परिपूर्णता के साथ प्रस्तुत कर सकें । यह 
ठीक है जैसा कि भभी वतलाया गया कि ससार में परिपूर्णता का कोई दावा नहीं कर 
सकता ओर कोई भी श्रतृसधित्सु और कोई भी विह्यान यह नहीं कह सकता कि उसका 
शान परिपूर्ण है, श्रतिम है। लेकिन वह यह कह सकता है कि श्रपनी चेष्टामर उसने 
उसमें परिपूर्णता लाने की चेष्ठा की है। परिपूर्णता जिसे कहते हूँ उसमें वह 
सामथूयानुरूप पूर्णता झानी चाहिए । इसका भ्रथें यह है कि जो विपय उसने लिया है, उसे 
यह बताना चाहिये कि उस का भ्रध्ययन उसके पूर्व किसी ने किया या नही, किया तो 
उसका स्वरूप कब कव कया क्‍या रहा | दूसरे दाब्दो में उसके अ्रध्ययन के इतिहास का उसे 
पता होना चाहिए, तथा वह वबतला सकता है कि वह जो कुछ कहने जा रहा है, 
चह कहाँ तक नयी देन है, या न्यू कन्द्रीव्युशन है । उसके इतिहास के ज्ञान के साथ 
उमके पूरे क्षेत्र का भी उसे ज्ञान होना चाहिए । यानी श्रपने ज्रियय के भौगोकिक 
क्षेत्र का भी परिचय उसे होना चाहिये । यह परिचय भी यथासभव प्रामाणिक होना 
चाहिये । यहाँ तक की बातो को दुहरायें तो कह सकते हूँ कि पहली बात है, विपय । 
विपय जहाँ तक हो सके, सीमित हो, सकुचित हो, लेकिन इतना उसका क्षेत्र हो, कि हमें 


श्र विदग्य योष्ठी 


उस पर काम करने है भिए, उधम कोई नह बाल प्राप्त करने के लिए पूर्ण भ्रषकाप्त हो । 
बृसरी बात है परिपूर्णता को | में पमझता हैँ सिद्धातठ मद प्रागश्मक होता है कि थो जिस 
डिपम पर प्रमर्सभाग करते जा रहा हो उसको उसके इंतिहास का पुणे ब्राम होता 
चाहिए, प्रौर उसमें उसकी पूरी पैठ तबा तिप्ठा होती चाहिए | उसे भ्रपनौ प्रोए से यह कहने 
में सकोचर भे हो कि मेत उसको भ्रपती शक्ति भर पृर्भ बनाने की बेप्टा कौ है। तीसरी बात 
सिडातत गह है कि उससे बातों के साथ साथ थहाँ तक उससे बन पड़ा है बहाँ तक उपने 
प्रतिपावन को बस्तुनिष्ठ बहाने की चंष्टा की है! बरतुतिस्ठ बसागे प्रौर ब्पक्तिपरक मे 
होने देते के सासे मह सही कि उसमें उसका भ्रपना स्यतितस्व नड्ढी रहेया था उसमे प्रस्तुत 
ज्ञान उस स्यवित मैं नितात प्रसव हो जायगा। ऐसी बात महाँ है शेडिन जा मृख 
बाठ है अहु यह है कि की प्राप जिपय-अस्तु को ब्यशितिपरक समझे कर पध्रसपत भा४ता 
में न बहू जाएँ प्रौर स्यवितिमत एसे द्वी निष्क्प प्राप प्रस्तुत से कर थें। प्रविकांप्रत 
जितझी मे परीक्षा ठीक हुई होती है प्ौौर त जितके लिए प्रमाण मिलते हे, मे डितके 
लिए कोई इतिहास इसारे सामसे प्रस्तुत होता है ऐसौ बातें भी हम लिख वेते है। 
क्योकि गूछते कोई भीब जेंच रही हैं कि गह इस प्रकार की है था मुझे कछ 
लिखता है इसप्तिए मेने झुछ भी लिखकर उसको प्रस्तुत कर दिया। ऐसौ स्पतित 
परकषा बजित है । त्यांषि इसमें प्रप्रामाणिझ्ता भ्रगर्गप्ता विरेषाश्यप बस्तुश्नति 
ड्ातछीचता प्रादि दोप समबऐेब प्रा जाते है । प्राप किली सह, का उइजाटत करने के 
लिए ही प्रगृत्त हुए हैं। उसके लिए ही प्रापका प्रशुसंधाम या एजेवलशा है। बहू 'सपत्त 
ज्ञात गा परप है | साथ भा सत्य भी ज्ञाम का पत्य होकर श्रातां भाहिपे | बस्थु-निष्ठ 
होते का प्रमिप्राम मह है झि जिस बात को श्राप कड़े बह सले हो ही प्रापकी 
ध्यकिटिगत बारणा ही छ्ेकिन बह माहरी प्रमाषो से इतिहास से पुमितयों सै इस 
प्रकार से पुष्ट हो दि बड़ प्रापढ़ी स्मगित-मिष्ठ ते रहकर अस्तुतिष्ड प्रतौत हो। गह पृक 
बहुत बड़ी भौज है | मदि हम इसकझो ध्यात में सही रखते तो प्रत्मेक भ्रभुस्ंबान प्रबंध या तौ 
कृणिता धत जायगा या हसकौ क्ाब्याट्मक भाजनाओं का जा माबाबेशों का चप्‌सार मात्र हो 
ज्ञायपा । साहित्यिक प्रमुसबानों में इस प्रकार की स्पषित निष्ठा का बहुत भप होता है | 
सात श.ौजिए सुरशस जौ पर भ्राप प्रईंध शिक्ष रहें है मा लोकसाहित्प पर मिश्व रहे हैँतो 
इसमें धापको प्रमेक्रो माबोरूपंक स्पश मिलेंगे ! अर पदि प्राप ऐसे स्थलों पर भ्रपसी 
मुग्षता मा छापने ही सागागेस का बर्धत शरने क्षण जायेंगे या प्रपते प्रानंद के प्रस्ताव 
को ही शक्षतौवदध जरने लगेंगे तो प्राप सुर या शोकसादित्य कै सत्य का उदभाटत सही 
कर रह होंगे। भ्राप उसको प्रतिक्षिया में घपती प्रभुमृति था घपने प्राभंए के घत्म का मर्शेत 
कर रह होगे । बढि इसे बौधित कहें तो फिर इसे एकेडेमिक तो हम परे कम गहीं का 
था पकेगा | तो "पिए गह बहुत भावयत है हम उसको इस प्रकार की ध्यक्तिपरकता 
है बषायें प्रौर गस्‍्तुतिप्ठ बताने कौ चेस्टा करें। वस्तु ढ़ स्वस्प को हृर्यंपम करें, 
डलफक्ा वि्शेपण कर बस्गुकूप में उन तत्वों को उपषाटित करें जितसे उसका शिर्माण हुएा 
है उन तावों का बर्बी करण कर उतके इतिद्वास स्रोत प्रौर बिकास को देखें चए्टमें शौम्दर्स 
के मूरत वा गमिरुपण करें| बस्‍्तुनिप्ठ बताने के साथ हो शसको बेहामिक्ता जा 


भ्रनुसधान के सामान्य तत्त्व रन 


सम्बन्ध है । हम जो प्रवध प्रस्तुत करें वह वस्तुनिष्ठ तो हो ही। उसे वैज्ञानिक स्तर भी 
प्राप्त हो । और वैज्ञात्तिक स्तर प्राप्त करने के लिए में समझता हू कि जहाँ इस प्रकार की 
परिपूर्णताकी जरूरत है वहाँ उसमें युक्त वस्तुनिष्ठता या युक्तियुक्तता होने की भी तके 
युक्‍तता भ्रावश्यकता है, कार्यं-कारण परपरा में गुथे होने की श्रावश्यकता हैं। इस वात 
की बहुत भ्रावश्यकता है एक पृष्ट कार्य-कारण परपरा में बाघ कर आप अपने प्रनुसधान 
को चलायें । कार्य-कारण की पुष्ट परपरा इसलिए कि 'तर्क-प्रणाली' में भौतिक कार्ये- 
कारण परपरा के जैसा ठोस घरातल नहीं होता । श्रत यह सावधानी रखने की 
प्रावत्यकता है कि प्रत्येक बुक्ति और उसका श्राघार यथा समव नि्नम हो। उसमें 
कोई लाज़िकल फेलेसी (,087८2) थ॥8०9) या तकं-दोप न हो। यह ताकिक 
विचारणा की एक परपरा रिसर्च के कार्य में श्रवध्य होनी चाहिए। इस परपरा का 
जहा हमें श्रभाव दिखलाई पडता है वही मालूम पडता है कि या तो इसका एकेडैमिक 
स्तर गडबडा रहा है या कि लेखक उसके साथ ईमानदारी नही वरत रहा, श्रपने विपय 
के साथ ईमानदारी नही कर रहा है, या वह स्वयं अपने साथ ईमानदारी नहीं कर रहा 
है और टालने के लिए या प्रमाद में या हलके रूप में इस कामकों समाप्त करने के लिए 
इसको इस प्रकार से वह प्रस्तुत कर रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि सभवत 


उसमें उस स्तर तक पहुँचने की क्षमता ही नही है। क्षमता का न होना बहुत भयानक 
कमी है। 


वास्तविक महत्व की बात यह है कि श्राप ठोस रूप में ठोस निष्कर्पों के रूप में 
प्रत्येक वात लिखें | ऐसे निष्कर्षों के रूप में जिनको कि शभ्ापने प्रमाण से पुष्ट कर रखा 
है, जिनको कि भापने युक्ति से सिद्ध कर रखा है भौर जिनको कि आपने, श्रगर श्रापके पास 
ऐसी भ्रपेक्षित मेघा है कि श्राप उसे अधिक से अधिक गणितीय मक-सकलन, रेखा-चित्राकन 
भादि सपुष्ट बनाकर के आपने प्रस्तुत किया है । इन्हें ही श्रापने श्रपने 
भनुसधान में स्थान दिया है । में इस वात को मानता हूँ कि साहित्य को भी मैथैमेटिकल 
ज्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। गणितीय विधान से साहित्य का भी श्रध्ययन प्रस्तुत 
किया जा सकता है, और उनका उपयोग श्ननेकों प्रकार से होता है ' यह भी हो 
सकता है कि कोई कहे साहित्य की तो इस तरह से श्राप हत्या ही कर देना चाहते है तो 
फिर उसमें रस ही नही रह गया, साहित्य ही क्या रह गया ? पर यथार्थ बात बह है 
कि जब डाक्टर शरीर की चीर-फाड करता है, तो वह न स्पदन की चिता करता है, और 
ने रबक्‍ते की चिता करता है, और न वह यह सोचता है कि उमसमें प्रेम की घारा वहरही 
है उस मनुष्य में या करुणा की घारा बह रही है या इसमें घृणा की धारा वह रही है । 
वह तो अपना काम करता है ! तो जो प्रनुसधित्सु हैं वह भी जब तक रस की ही वात न 
करें, रस के ही ऊपर जबतक विचार न करें तब तक उसको विज्ञान के अन्दर वाँध कर, 
गणित के भ्रन्दर बाँध कर, रेखाप्नो के भ्रन्दर वाँच कर उसका एक विद्येप रूप आपके 
सामने रख देगा और कहेगा कि यथार्थ रूप तो यह है भौर जो कुछ है वह तो केवल 
हंदडी के ऊपर माँस इत्यादि आपने चढाकर उसे प्रस्तुत कर दिया है। वह कला-इत्य श्राप 


२४ बिदग्प पोष्टी 


करते रह लकित यपाणष उषा भुद श्य यह है। मी धुझ जात की जिजासा प्योष की 
प्यूत्पति जो प्रापको इतायों बहू है | तो तुद श्ञाग के हिए धो इस प्रकार कौ चोज प्रावइश्क 
होती है। तो में यह समझता हैं कि साहित्यिक प्रभुसंपात में भी हुस इस प्रकार कौ 
प्रधानियों का उपयोग कर छक़ते हूं पौर दस्त प्रकार है कन्न मूस घिद्धास्तों को हम प्रपे 
पामने रख सरसे है । 


स्‍तर विपयक घिजायतें--- 


महू घामारव धारभा है कि हिर्ददी के प्रबन्‍थों का स्वर या तो कष्ठ होता ही ना 
या प्रा्यत भौता होता है| 


बहुजा तो ऐसी प्राह्दोचमाएं गे करते हैं जो हि्दी सै पपार्ष में परिजित सही 
होते थो स्थयें डाक्टर होते है भौए प्राश्वीन परिपाटी में शाजटरशैौ प्राप्त करने के कारब 
जिस्होने एक रौब भी साथ सांष प्राप्त किया हैं-पे जब किसी हिन्दी डाक्टर सै सिपतते ई 
वो इत पर यह प्रभाव पश्ता है कि 


१ यह हिन्द बाला रुध् दौशा हाला है कुछ रौग दौज की बात नहीं कृएता 
कच्चु डाक्टरीपन हँकशा मही | 


२ झह बात करता प्री है तो देघ विदेश के बिड्रार्तों के शाम नहीं गिनाता। 
कछ ऐप सो्ों कै साम मिनाता है जिनसे बह विदेशों मामसी परिचित गड्ी । 


१ बह महू मी समझता है कि इसे त शो विदेश जाता पड़ा ते इसका परौश्तक 
ही कोई विेधों हपा भारतौप परौक्षक के पाप ज्ञात कहाँ! 


४ बह कहता है कि में देलता हूं कि हिस्दी बाले परिभ्रम करते ही तहीं इएर्हें में 
कभी पुस्तकाल्तमा में बेडकर पढेते तहौ देखता । 


१ बह कहता है कि हि्ददी बालों को उपाषि शूपागद प्रौर मापशेह मात्र तै 
मिन्र लाती है। 


६ यह मौ ५ह कह सकता है कि प्रश्य विपयों के प्रजन्थों की भर्जा विद्रे्षों के 
बिद्वातों में भ्रौर पत्रों में होती है हिस्शो कौ कहाँ होती है | 


ऐसी धासोचताप्ों प्रौर बारणाप्रों का मुक््य कापएय हिन्दीं कै डाहटरों का स्टेटस 
है। प्राप्तोभक की प्पनी हीतता माष-प्रस्थि का मौ इसमें दाजित्व है । बड़ हित्दी को प्ंप्रेजी 
सासक़ो प्रौए मुसन्षमानी शासकों की परंपश में ही गद्दी संस्कृतश्ों को पर॑पश में भी 
गैंदारी मापा समझता प्रामा है बह बहुत प्रे विद्वानो ' की तह मह भी प्रमझता रहा है 


कि ड्विद्दी तो कल से पूरू हुई है उसमें है डी क्या ? पादि। फिए पहुलौ प्राशोचना हिल्‍्बी 
तत्वों के प्रौस की भ्राल्ोचता है । 


वूसरी घाजश्ोचता बा पं॑जब हिन्दी से इसलिए तही कि हित्दी के विद्वान पाएव में 
ही हूं गह विदेशी के दिद्रालो के प्रमाण पर लड़ी पतपती अशसे धरभ विधय पतपते हूँ। 
प्रौर पहु गौएन कौ है बात है | 


प्रनुतधान के सामान्य तत्त्व २५ 


यही बात तीसरी युक्ति के सवध में है । हिन्दी वाला तो यह प्रतीक्षा कर सकता 
है कि उसके प्रमाण के लिए विदेश से लोग हिन्दी सीखने भारत में आायेंगें। 


चौथी वात के सवध में तथय यह है कि झ्राज इस स्वत्न॒ भारत में भी हिन्दी 
प्रदेश के ही महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में वह पुस्तकें श्रौर वह सामग्री नही जिसे 
पढने के लिए हिन्दी श्रनुसन्धित्सु पुस्तकालयों में जाये वह पुस्तकें श्रौर वह सामग्री नही जिसे 
पढने के लिए हिन्दी भ्रनुसन्धितु पुस्तकालयो में बैठे । उसे तो एक एक पुस्तक के लिए दर 
दर भटकना पडता है | इतिहास भ्रौर अरथंशास्त्र, भ्रग्नेजी श्रादि की पुस्तक तो पुस्तकालय 
से मिल जायेगी, हिन्दी की नही । भ्रत यदि हिन्दी का अ्रनुसधित्यु परिश्रम करता भी है 
तो वह दूसरों को ऐसे रूप में दिखायी नही पडता-जब कि यथार्थ परिश्रम उसे दूसरों से 
ग्रधिक पड जाता है । 

पाँचवी बात यदि सत्य है तो प्रत्येक विषय के लिए सत्य है । श्ौर सेर व्यवित विशेष 
से स्बंधित हो सकती है, विपय की भ्रपनी योग्यता से इसका कोई सबंध नहीं । 

छठी वात का वही उत्तर है जो दूसरी तीसरी का है । 

फलत इस कोटि की श्रालोचनाम्रों में तथूय कम श्रीर भ्रहकार श्ौर श्रज्ञान श्रधिक 
होता है। इनके आधार पर हिंन्दी के स्तर को क्षुद्र मानने का कोई कारण नही । 

किन्तु दूसरो कोटि के आलोचक है जो कहते है कि निश्चय ही हिन्दी के प्रवन्धी का 
स्तर नीचा है --क्यो कि- 


१ हिन्दी के अनुसधितनु सामान्य पुस्तक श्रोर प्रवन्व पग्रथों में श्रन्तर 
ही नही समभते ? 


२ उनकी अनुसधान-प्रणाली श्रौर रूप-रेखा में वेज्ञानिकता का प्रभाव 
रहता है । 


३ उनके यहाँ अनुसधान की पुष्ट परपश नही, श्र योग्य निर्देशक मिलते 
ही नही । 


की >> है 
४ वे अपने प्रवन्धो में वैज्ञानिक ताकिकता नहीं ला पाते । 


वे वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत नही कर पाते क्यो कि वें नहीं जानते कि किस 
कोटि के प्रमाण को मान्यता दी जानी चाहिए । श्नौर किस कोटि के प्रमाणों को नही । 


६ वे प्रबन्ध में दिए गये लक्ष्यों को निश्चान्ति करने के लिए कोई उद्योग नही 
करते, श्रत तथ्य विपयक भूलें भी रहती है । 


७ वेकिसी भी तथ्य को उपयुकत परम्परा श्रौर तारतम्य में देखने के 
अभ्यस्त नही । 


८ वे शब्दों के विज्ञान से अ्रपरिचित हैं--- 
£ वे साहित्य भौर कला का निजी ज्ञान नही रखते। 


१० उनके श्रध्ययन की सीमा बहुत सकुचित रहती है, वे उसे विस्तृत नही 
करना चाहते । 


२६ विदग्ब गोप्टौ 


११ वें थधह भी गही जातते कि जया धम्मिलित किया शाय क्या छोड़ा जाम ! 


१२ गे यह जातते हे कि एक पलूस्ंधास के प्रवत्म को किस छेझी में 
प्रस्युत किया बाय। 


१६ मापा मी उनको सवोप होती है। ऐसी स्थिति में बीसिस का स्तर बया 
हो पकता है । 


पषाब पहु है कि उक्द बातो पर ही किपी प्रनुसंघान झौर प्रधष्ण का स्तर तिमेर 
करता है! उबत बातों पर ही हम सोय कित्रित जिस्तार से चर्चा करें--- 


पहुन्ती बात सामास्य पुस्तक प्ौर प्रबस्ब के भेद को है । यदि प्रमुर्सधित्सू इस भेर 
को हही जागठा ता बह क छ भी सह्ठी ज्ञातता | कई भेद इस सबंध में बहुत स्पष्ट हुँ-- 


१ सामास्य पुस्तक्ष स्ामास्य माम्यताभो के प्राबार पर होतौ है बह प्रत्येक बात 
प्रौर प्रत्मक शब्द कौ प्रामाषिकता के लिए ध्य्न सही होती । प्रबस्प में प्रत्येक शक्ल 


प्रप्रमाण् होता है । 


२ सामास्प कृति की धँलीमें सातित्म माधुयें प्रौर प्राब संस्पर्श भ्रादि स्मी के 
सिए स्पात है। उसको रोचक बताने के लिए प्राप कुछ इगर-उचर को बातें भी ढंय से रे 
ईंगे हो बुरा पही माता बायेया--तही ये बरत्‌ प्रच्ता भाना श्रामया | 


३ प्ामाष्प इृठि में मद्दि प्राप प्रपने मग दरक्ि प्रौर प्रध्ययन की कोई वस्तु मो 
भी मे दे तो बह चत लायी विलु प्रदत्त में एक बाश्य सौ क्‍्रमावर्यक तही सईन किमा 
जा सकता । 


४ पामासय कृति का रहेश्य धर्ष साधारण को धाकपित करने वा होता है, 
प्रबन्ध का विषिप्र क्षत्र होता है । 


१ गशामाय करति सामास्य भाषा में होती है, प्रबन्ध पारिमापिक तथा साझनिक 
धब्दो म॒ पिता भाता है। 


६ सामास्प हझृति मं तामाव्य बर्जत पर्वाप्त है, प्रबघ मे बौरोगैस” धमप्र चूडातत 
ब्रधम हीता है । 
४ प्रबंध झृति हे लिए बंज्ञासिक्ता प्रतिषा्म है। 


इंत विदषन से स्पष्ट है कि प्रअश्प पधौर सामाष्य हृति में मौशिक प्रस्तर है। जा 
सामारय इृति के झूयत होते है वे लब 'प्रज्भ जलिकने बेहते हैँ ठो रतका ऐसे घाप शो 
देवा है गयी हि उतड्ाने जिस दांतों को प्पने संश्व में समावेप करने वा भ्रम्माप किया ह 
व पहाँ प्याग्य होते है । बह एक दो चतती पुस्तकों है कृछठ शामग्रों इन कर प्रपढ 
विदरप तथा प्र वा हूप छड़ा कर हैठा है प्रणग्ध के प्म|द उसे प्लाथार प्रथ कौ प्रामार 
शिक्ष्ता भा दैधना होती है धौर उस विषय पर लिखी गई एस पघहय तक को प्रत्मक 
दकति बड़ी पहती है सामारय इृठि में भूख में बागा रफपा णाधा है प्रबन्त में भुए में 
है दाने तिशज्ष-मिष्यत्ध कए संजोये जाते है । सामास्य लेशक प्रबन्प लिपऐे समय इस 


मुगरराग ढी दैप्टा से परहा उठता है, बहू भुसल भौर दास के भेद को भी कजी-कर्पो 
बंदी समझ भाता । 


अ्रनुसंधानन के सामान्य तत्त्व २७ 


भ्रत यह भ्रन्तर श्रवश्य ही समझ लेना चाहिए श्रौर स्पष्ट ही प्रवन्‍्ध लेखन के 
लिए श्रावश्यक मनोव त्ति बना ली जानी चाहिए 


इस तथ्य को समझने के उपरान्त सब से मुख्य कार्य है श्रपने श्रनूसधघान की 
प्रणाली निश्चित करता और उसके लिए रूप-रेखा बनाना । 


यह सबसे कठिन कार्य भी माना जा सकता है । इस सवध में कुछ बातें तो विशे- 
पत ध्यान में रखनी चाहिए। 


पहली यह कि यथासभव यह प्रणाली अनुसधाता को ही निश्चित करनी चाहिए । 


प्रणाली के सवध में उसे रूप-रेखा बना लेता चाहिए--हम इस तैयारी में कभी-कभी महीनों 
लगा सकते हैं । क्यो कि पहले तो उसे यथासभव समस्त प्राप्य सामग्री का ज्ञान प्राप्त 
कर लेना चाहिए-- 


१ जितनी भी प्रकाशित तथा प्राप्य पुस्तकें हे उसकी सूची उसे बना 
लेनो चाहिए 


२ वे कहाँ प्राप्य है इसका भी पता लगा लेना चाहिए । 


३ उनमें कौन-कौन से विपय भौर अ्रध्याय पठनोय है इसका सकेत लिख 
लेना चाहिए। 


फिर, उसे यह देख लेना चाहिए कि उस समस्त विषय का ऐसा कौनसा श्रश या 
पहलू है जिस पर श्रभी प्रकाश नही डाला गया है । उसी को श्रपने लिए अ्रनसथान का 
विपय बना लेना चाहिए--तबव यह सोचना चाहिए कि वह इसका श्रनसधान किस 
प्रणाली से करेगा। 
अवुसंघान की सभवत निम्न लिखित वैज्ञानिक प्रणालियाँ हो सकती है-- 
१ सामग्री का सग्रह सकलन श्रौर उनका वैज्ञानिक वर्गीकरण 
२ विस्तृत क्षेत्र विपयक--व्यापक भ्रनुसधान 
श्र युग का समस्त विषय विषयक 
भरा यूग के किसी विषय-विशेप विपयक 
६ युग की प्रवृत्ति-विशेष विपयक 
ईं, यूग को पृष्ठि भूमि विध्रयक । 
३ सकृचित क्षेत्र विषयक 
१ विशेष कवि 
२ विशेष प्रवृत्ति 
३ विशेष भाव 
४ विश्वेप शब्द प्रयोग 


इन प्रणालियों के साथ ये प्रणालियाँ विशेष उल्लेखनोय हैं--- 


१ सग्रह संकलन वर्गीकरण प्रणाली 
२ विदलेपण प्रणाली 


शरद विद्दाप गा 


विधारानृगंपान प्रथाशी 
एलिश पति प्रचाती 
दितामान गपांग प्रथा पी 
तुतमार्मा प्रभावी 
पघरवपव 4 8 यजाती 
दराहयां जिये बस प्रधाया 
मुह्यातन प्रणागी 


खत गी पं न्‍ग जन्‍यो ०, नया 


प्रौर प्रशामिया जा पी एस कर रथ रणा के प्रमुगार यह प्रनमंभान मे प्रबषट 
हों गता है । 


डॉ० रामक्‌ण्ण गणेश होें 


अनुसंधान की तेयारी 


१ व्याख्या-- 


प्रस्तुत प्रसग में अनुसधान झब्द की व्याख्या इस प्रकार को जा सकती है। एक 
निश्चित उद्देश्य के साथ किसी विषय की बार-बार उस समय तक खोज करना जब 


तक कि एक नवीन विचार प्रणाली प्रस्तुत न की जा सके, जिसे तत्सम्बन्धित विषय 
में एक ठोस योगदान समफ्ता जा सके । 


२ सासान्य भूमिका-- 


सामान्यतः यह पहले ही कल्पना कर ली जाती है कि श्रनुसधित्सु की कम से 
कम “डबल ग्रेजुएट' होना चाहिए श्रोर श्रधिकाँश विश्वविद्यालयों में तो बिना एम०ए० 
किए हुए किसी भी छात्र को स्नातकोत्तरीय भ्रनुसधान कार्य करने की अनुमति नहीं 
दी जाती है । अन्य सभी उपाधि परीक्षाओं की भाँति पी-एच०ण्डी० की उपाधि 
प्राप्त करने के लिए भी वहुतेरे विद्यार्थी प्रथत्त करते हे और यही कारण है कि 


आगरा विश्वविद्यालय प्रति वर्ष लगभग १०० पी-एच०डी० विद्यार्थियों को पी-एच०डी० 
की उपाधि प्रदात करता है । 


३ कुछ प्रावश्यक प्रतिबन्‍्ध--- 


विश्वविद्यालयों द्वारा अनुसघान कार्य पर कुछ प्रतिबव लगाए गए है जैसे विद्यार्थी 
ने श्रको का उच्च प्रतिशत प्राप्त किया हो जो द्वितीय श्रेणी से कम न हो । श्रागरा 
विश्वविद्यालय एम०ए० पास करने के तुरन्त बाद ही नही, अपितु तीन वर्ष पूरा हो 
जाने के पश्चात्‌ ही पी-एच०डी० के जिए नामकरण की अनुमति देता है । इसी 
अ्रकार यह श्राशा की जाती है कि पी-एचण्डी० का छात्र श्रपना शोध-प्रवन्ध 
“रजिस्ट्रेशन कराने के दो वर्ष बाद पूरा कर लेगा। बहुत से विश्वविद्यालयों में यह 
अवधि दो साल के लिए और भी बढ़ायी जा सकती है। 


| पिदराय पांष्टी 
एछहि- 


प्रम्परानुसार ऐसा माना जाता है झि प्रंका का उध्य प्रतियत प्राप्त कर 
एप ६ ढ़ी परीक्षा उत्तीर्ण करने बाप्ता कोई भी विधार्पी क्षाएं प्रबाप तितकर 
दौ एव डॉ की उपाधि प्राप्त कर समता है । ह_स्ती बाईण घाजाल प्री-एप डी 
करने बासा कौ एफ बाड़ सी प्रा गईं है । शत्रित यदि हम पी-एथ डी डिधागिनों डे 
बाय का सूस्पास्न उन्‍के इस साक्षप उपाधि दा प्राप्त कर लेते के पाष्रा[ कर तो 
हम पार्मेते दि प्रपिशाप्तत प्रो एबं डी की उपाधि ही उम्के विए राष कुछ होती है 
प्रौर इस उपाधि को प्राप्त कर भेने क॑ परपात्‌ उसके प्रनसंप्रान-जीवन की स्रमाप्वि हो 
जाती है प्ौर उसके बाद उसके द्वारा कोई भी महूत्बपूर्ण योगरात मही शिया थाता । 


7 झनसपान को विशिष्ट प्रवुत्तिपाँ-- 


एक प्रश्यन्त महत्वपूर्ण चीज जो भुसा दी थातगी है बह यह है कि प्रनुतपाग 
के शिए एम विधिष्ट प्रषृतति कौ प्राइइमकता होती है प्रौर प्रशूसपात करते के 
स्िए किसी जिधार्षी का विष्वद्चिताप्तय कौ परीक्षा कौ कंबल बजिसेप योग्यता के साध 
अत्तोर्ष कर कर भेता हो पर्याप्ल गही है। जिस्युत घामारप ज्ञान पसौम भग करने कौ दामता 
धेर्य॑ घोष की जाते बाली पमस्पायों कौ पढ़ड़ते कौ मेप्तपिइ प्रन्तर्‌ प्टि सूद्म बौर्णो 
दी टिप्पषो सेते कौ बक्षता विश्लेषण भौर पुतणिबापत की छक्ति स्र्यक्षीकशषता घ्ांष 
प्रबल्त के प्रत्पेक महत्वपूर्ण विबास के छ्िए प्रामाशिकता का प्राग्रह, थे झुछ प्रमु्सपान 
कत्तों के प्राषप्यक बुध हैं! एक प्रमुपधित्मु का जिस्वु सामान्य श्रान उस विधार्षी 
के विधिष्ट शात से पूर्चतपा मिप्त होता है, णो दिसौ परीक्षा कौ पैयारी कर रहा है | जो 
कुत्त उसने किया है उसे केवल तीन बटे के सौमित समय में प्रस्तुत कर देने तक ही 
उसऊी ढार्य-स्मता सीमिए मह्दी होती है प्रपितु प्रंथ-यूचौ का बगाता टिप्पचियाँ केमा 
दिविश स्लौर्तों ते साम्रप्नरी संकतनन क्रमा घौर दिर इसे हम प्रवार सूत्रीबंद पौर 
पुननिभोजिए करना जिससे कि एक नयी सृष्टि का निर्माण हो सके उसके लिए प्रपेशित 
है । बह तथ तक शतोप पुर्बेक बेठ मही छकता जब तक कि समी विध्िप्ट बिपय प्रौर 
समाधाग पर्माप्त झूप से प्रामाणिक छिड महीं कर दिए जाते घौर छतके लिए ध्रावश्यक 
प्रापाए प्रस्तुत भहीं कर दिए बाते | यह परौक्षक के छंदोप से प्रधिक भ्रगृस्ृवित्पु के 
धपने बौद्धिक गिदबास का प्रश्त है! उसकी बौद्धिक प्तमता प्रौर रचनारमक कापना 
एक तेसमिक-अ्र्तदु ौछिट प्ौर एस्त्शात के हारा किसी प्राचौन गिषय पर प्रकाप् डाले 
हुए, जो प्रश्त-पणी के शिकते में प्रपेशित नहीं है पूर्ण प्रस्छुटित होती है | प्रभुसंधात 
में छोटी से छोटी ध्ौर सुक््म से सूक्ष्म बरी बहुत ही मइत्यपूर्ण होती हे जितढ़ा 
प्राययंध कर एक तय्रे मार्य कौ पुर क्‍्कापणा होती है । बहा परीक्षा में इत छोटी-छोटी 
बातों का कोई मदृत्य गहीं होता है वहाँ तो एक संतु्नित सीमा में केवल मूक्य-मुस्य 
विदय॑ रख दिए जाते है । भरनुसंब्िश्सु द्वारा संकलित कौ गईं विस्तृत पामदौ कौ स्याक्ष्या 
पै पौच प्रबन्ध के घरीर का भिर्माच होता है श्रौर एक सुसम्बद्ध एवं सूसंगटित कप्तापू0्ण 
प्रस्तुति घत झरीर को जौवन प्रदान करती है। किसौ भौ ध्ोध प्रथस्थ का उस ध्मय तक 
कोई मेजातिक मूस्‍््य मही होता बय तक कि उछका प्राबार सत्य ते हो प्रौर उस सत्य 


भ्रनूसधान की तेयारी ३१ 


के लिए स्थिर, सुदृढ़ प्रमाण से सदर्भ उद्धृत किए गए हो। यह एक सर्वथा भिन्‍न कार्य 
प्रणाली है । इसमें खोज करने वाले व्यक्ति की खोज के लिए साहस और निराशा 
भी रहती है और साथ हो साथ एक नई खोज का आनन्द भी । लेकिन यदि दुर्भाग्य 
से उसका गलत निर्देशन होता है तो उसका सारा प्रयत्व मिद॒टी में मिल जाता है । 
इसीलिए में इस बात से सहमत नहीं हूँ कि तथाकथित शिक्षा-मस्थाग्रो की उपाधि 
प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही श्रावईयक रूप से एक सफल अनुसधघित्सु हो सकता है। 
एक सच्चे श्रनुसधित्सु के बारे में मेरा यह विचार है कि चाहे उसके पास कोई उपाधि 

हो या न हो, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यो न हो, वह सासारिक सफलता की 
. चिन्ता किए बिना जीवन पर्यन्त श्रपना अतुसधान कार्य जारी रखता है । श्रनुसधान के 
प्रति उसकी भक्ति एक प्रकार का देवी उन्माद होता है, जो उसके जीवन के साथ 
लगा रहता है और इसीमें उसके जीवन का यश, वैभव श्रौर प्रानन्द है य्यपि बह 
श्रपने परिश्रान्त पथ को अकेला ही तय करता है । 


मुझ ऐसे व्यक्तियों के उदाहरण मालूम हैँ, जिन्होने कोई उपाधि न रहते हुए, 
भी झनुसधान की बहुत वडी सेवा की है। राव बहादुर सर देसाई केवल एक सामान्य 
श्रेणी के स्नातक हे, लेकिन वह हमारे भ्रग्रगण्य इतिहासज्ञों में से एक हे। राव बहादुर 
डी० वी० पारसनीस शायद अफंद्रोक्यूलेट” भी नहीं थे, लेकिन वे महाराष्ट्र के श्रादि 
अनुसधाताओ में से हे, जिन्‍्होने महाराष्ट्र के बाहर और भीतर भी ऐतिहासिक अनुसधान 
में बहुत से राजाओं को प्रेरित भर उत्सहित किया है। डॉ० सकलिया ने केवल 
एम० ए० में थीसिस के द्वारा प्रथम श्रेणी प्राप्त कर ली थी, भ्रन्यथा “यूनिवर्सिटी 
करियर! बहुत उज्ज्वल नही था, लेकिन श्राज वह भारत के श्रग्रगण्य पुरातात्विक हे । और 
पागतिहासिक अ्रनुत्रधान के लिए श्रतर्सष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली है। इस प्रकार इस 
क्षेत्र में उन्होंने अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया है । 


फिर भी यह मानना पडेगा कि विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त करने वालो में 
एक प्रकार की सुसम्बद्ध सूक्ष्ता आ जाती है लेकिन सस्थागत उच्चस्तरीय योग्यता को 
दी श्रनृुसधान के लिए श्रावश्यक समझकर उस पर असाधारण जोर देना अनुसधान के 
लिए वहुत ही द्वानिकारक है । बिना किसी प्रतिबन्ध के विद्गवत्ता का द्वार सब के लिए 
डूला रखना चाहिए और भनुसधान की भ्रसाधारण उपलब्धियों के लिए श्रपेक्षित गुणो 
की मान्यता प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए । इसके साथ ही साथ यह भी भूलना नहीं 
चाहिए कि किसी दिए हुए विषय पर उपाधि प्राप्त करने के लिए झोध-प्रवन्ध के लिखने झौर 
अपनी चेसमिक प्रतिन्ता के साथ स्वत श्नुसधान-क्षेत्र में प्रविष्ट होने की प्रवत्ति में 
मौलिक भेद है । यह एक प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय भ्रपने स्नातकोत्तरीय 
अनुसधान क्षेत्र का तेजी के साथ विकास कर रहे हैं लेकिन केवल उपाधि प्रदान करना 
मात्र ही नही अपितु ठोस प्रनुसधान कार्य उनका अ्भीष्ट होना चाहिए । 
६ प्रारभिक प्रशिक्षण 

हमारे देश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जात॑ 


कक पा गरी हैं उसके स्तर श्रौर आदर्श तथा 
पर गौर थयो द्वारा गह्दीत शिक्षा ओर परीक्षा-प्रणाली को देखते हुए एक 


हर विदग्प भोष्ठी 


प्रमुस॑धित्तु के सिए यह प्राषध्यक होना भाहिए झि बहू प्रपमी दिक्षा समाप्त काने के 
दरचात्‌ छूफए सम्य प्रशिक्षण में क्षमाए भौर जिठ विपय में उतकौ दि है. जिस मिपद 
पर वहूँ प्रमुसंपान करना चाहता है उध विपय के ब्लान को सामास्य क्रष्यमन हाएं 
पामे बढ़ाए । उसके लिए, बिविध विद्वानों द्वारा ध्पने क्षोस प्रबन्ध में बृहीत विशिों 
प्रौर प्रणाछ्तिमो से तपा प्रतुतक्ानसाहित्य से पुर्णेत्या परितित ह्वोता प्रत्यत प्रावश्यक 
है। प्षेमेस मे प्रपगे कमि कठामरत् में कवियों के प्रपिप्तिग के लिए एक भ्यावहार 

विधि की ध्यवस्था की है। इसी प्रद्ार भनृर्सघाताप्रों के क्षिए मी एक प्रकार की 
सामान्य पिश्ा प्रणाप्ती करी स्पवत्वा भपेक्षित है। भराज के वैजासिक यंग में प्रस्‍्म परम 
बस्टुप्ों की भांति भनुर्सधपाम भी एक यांजिक प्रक्रिया बन सा है। इसलिए प्रमुसंशान के 
प्तम्ी उपकरधों सै परिचित होता प्र'पस्त प्रायपयक है | 

७ पुप्तकाप्तय 


कएल जिप्येपशों प्राय सुसग्यित पुस्तकाप्तय प्रनुस्ंघात की एक मूलमूत प्राव 
इ्परुता है । पुस्तकालय भी कईं प्रकार के होते हैं सेदित प्रमुसंबरस के लिए तो प्रभुस्ंघाव 
द्रपासय हो उपयोगी होते हैं। इस प्रकार के सुम्यवस्पित पुस्तकालयों के डिंता प्मुसंबात 
कौ ऊचौ कभी बातें करना बिक्कृत बंकार है। यूरोप घौर प्रमरीका के प्रंगागारों कौ 
भाँति मारधीम प्रदागारों के पुस्तकों कौ पंचना सार्ों में म होकर केगल हजाएँ में ही 
होठी है पौर श्सके छाप ही प्ताथ हमारे दस में जहाँ तक पुस्तकों कौ स्यवत्या का 
प्रशत है बह पभौ तक भ्रपते प्रारंसिक प्रबस्पा में ही है। हमारे बुजूर स्तौग भव मी यह 
प्रमुमण करते है कि कसी प्रोर बपरासियों के ह्वारा पुस्तकाप्तय बस्ताया जा सकता है। 
बे बतंमात बात के प्रपक्षित कुघल पुस्तकाप्यकों के बिविद कार्यों प्रौर उसकी प्रमुष पैषां 
छे श्रभी पूर्णतमा भ्रदमिज है प्रौर जब (क्म इस प्रकार की कार्य प्रणासी में छुपार मह्ढी 
जिया जाता विएब हे शाम माडार में विसी भी प्रकार के योगदाह दिए बाते की प्राप्ता 
दृशशा मात्र है। इठी छारणय सभी प्राए मास्तीब जिद्रत्ता कौ प्रबदेतदा हुआ करती है | 
सेहित प्रा भी हमारे बिष्बविधाप्तय धौर काम्तेज सभी प्रकार के ब्रात के मूल सोठ 
पौर प्रभुसपात का जीवन प्रदात करने बाल ततवि की उपेशा कर कैबरा इमारता पर ही 
प्राप मू < कर रुपए श्रत्र कर रहे है । 
८ पुस्तक-प्रेम 


एड प्रशुर्गधित्मू के लिए यह ह्वेश्ित है फ्रि गम से बस बह पुरतक प्रेसी प्रहरस 
है । तसरस्या पत दियय की पुस्तक बहाँ त्यतरस हो सजती है इसाय उसे पूर्ण पाते 
होता चाहिए | उरो इंप-पूची पृस्तय-दिवप्ण के पिस्तृत साहित्य पौर पॉडिट्यनपूर्ष 
गुस्सा के प्रत्त में डी हुई प्रप-यूषी का सौ मात होता बाहिए | पुरतपालय कौ पुरतरों 
भू बाहर परिष्रय मी बडूत उपयादी होता है। इस पृस्‍्थझों के प्रति सूरोप भौर 
प्रमरीवा में बट भी विि्ट पत्र ववियाएँ घधौर भारत में भौ गए धामार्य पत्रिकाएँ 
लिया हू जिसने ब्रषों के जयरे मे मरद़त्मपूर्ण लग प्रवाहित होते रहते है -मारे हैय 
4 लोजीं थे सभी भार कहे धप्पवन | लिए बष-सुची जी एड धपरिदाप प्राजइ्याशा $ 
कूप में भूजर तिएा है। ध्भी झसद सी भारतीय पत्रौ वी एुए बँश्ामिफ धर पूर्ण 
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सूची पूवा से प्रकाशित हुई है । जहाँ तक भारतीय भाषाओ्रो का सम्बन्ध है सुपर-रायल 
ग्राकार के १२०० पृष्ठों की, मराठी साहित्य की वर्गीक्षतर ग्रथ-सूची भारत में श्रपने 
ढग का सबसे पहला प्रयास है। यह श्रकेले एक व्यक्ति के श्रथक परिश्रम का परिणाम है 
जिसने लगातार १० वर्ष तक बिना कसी सहायता के काम क्रिया। 'यूनेस्को' ने 
विविघ-विषयो के श्रान्तरराष्ट्रीय पुस्तक सूची के प्रकाशन का काम श्रपने हाथ में लिया 
है । गैर सरकारी तौर पर भी इगलैण्ड, फ्रान्स और जर्मनी श्रादि देशो में कुछ ऐसी 
विशिष्ट सस्थाएँ हे जो पत्रिका के रूप में विविध प्रकार की पुस्तक-सूची को प्रकाशित 
करती हे । कुछ प्रसिद्ध प्रकाशकों के वर्गीकृत ग्रथ-सूची से भी लाभ उठाया जा सकता 
है। यूरोप के प्रकाशकों ने मिलजुलकर सार्वजनिक उपयोग झौर विज्ञापन के लिए भ्रपनी 
सभी प्रकाशित पुस्तकों का एक सदर्भ ग्रथालय (र्िटरलिटा८९ ग्रे0/27ए) स्थापित 


किया है । भिन्‍न-भिन्‍न पुस्तकालयों की छपी हुई पुस्तक सूची भी, सूचनाओं का एक मुख्य 
ज्नोत है। 


€, शब्द कोषो का उपयोग 


विद्यार्थिओ्रों को शब्द कोप का उपयोग बताया जाना चाहिए । मे ऐसे स्नातको- 
त्तरीय विद्याथियों को जानता हूँ जिन्होने श्रपने जीवन सें कभी एक साधारण कोप को 
भी नही देखा है श्रौर न तो वे यही जानते है कि कोष में वर्णमाला के क्रमानुसार शब्द 
रखे जाते हैं । यह सब “नोट्स” झ्लौर नाइड्स” (टिप्पणी-पुस्तक और प्रदशिकाश्रो) का 
ही परिणाम है। श्रग्नेजी में 'इनसाइक्लोपीडिया' से लेकर डिक्शनरी श्राफ रिलीजन एण्ड 
एथिक्स ([)ट007 9 ०एरेटाप्राएप7 27०0 ॥000708) श्रौर डिक्शनरी श्राफ नेशनल 
विश्नोग्राफीज ([0प्रणा क्षाए 0 ऐिंब्पणा वां 80879]207765) जिनमें विद्वानों द्वारा 
हर तरह के विपय पर उच्चस्तरीय लेख लिखे गए हे, एसे सभी प्रकार के विशिष्ट 
कोप प्राप्त हैं । इन सब साधनों के ह्वारा नयी से नयी सूचना प्राप्त को जा सकतो है। 


वजेटियर' ईयर वुक' शौर सभी तरह के 'सर्वे रिपोर्टो' से भी श्रनूसघान के सेकडो विषय 
लिए जा सकते हूं । 


१० विद्या की दुनियाँ (फ८ ५४००१ ० ,८ाप्रए8) 


इन सब स्थानीय' सहायक उपकरणों के अ्रतिरिक्त श्राज सारे ससार में श्रपने 
विषय के विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करता भी सभव हो गया है, जो 
हमारे लिए बहुत उपयोगी है । इस प्रकार का सम्पर्क 'यूनेस्को' जैसी किसी सस्था के 
माध्यम से स्थापित नही किया जाता है अ्रपितु (दि वल्डे श्राफ लनिग” ([फ्रट छण20 
07 ,८०7ग्रप8) नाम निर्देशक-प्रथ की सहायता से, जिसके द्वारा ससार भर के विद्वानों 
तथा साथ ही साथ विश्वविद्यालय, कालेज तथा इसी प्रकार के विविध सस्थाश्रो में 
कार्य करने वाले श्रष्यापको के विपय की भी सूचना हमें मिलती है। इसका प्रकाशन 
प्रतिवर्ष होता है भौर इसमें बहुत ही नवीनतम सूचनाएँ दी जाती हँ । इस प्रकार के 


मोलिक सहायक उपकरणों को अनुसघान करने वाले विद्याथियों की पहुंच में रहना सर्वथा 
अपेक्षित है। 


डं विदग्प पांष्ठी 
११ व्यवित्गत पुस्तकासतय --- 


प्राप में प्रत्पेक उक्च कोटि के विज्ञान के पास प्रपमा एक स्यमितगत प्रषाभार 
रहता है । मिसे गई प्रपत्तौ भाविक द्क्ति के प्रभूसार अपने तिर्वाभित विषय के प्ले 
में लबौनठम रखने का प्रयान करता है । संसार के प्रस्तिय गेदिक विद्वाम प्रो” भर ए्‌ 
(ए7णएण .008 'रिधाठा) का विश्वास प्रध्परमकक्ष दिगास से सयौ हुई ! ! 
फौट तक झेंबी रोस्फो पे पिरा हुप्रा है। प्रौ बृप्त ब्लाक (7ए उपॉप्छ 80०४) 
के भर में उसड़े प्रस्पपत कपझ्म तक पहुँचने के पहले हमें क्रियाबों कि बीच से होकर बागा 
पड़हा था। इत दिद्ानो का पुस्तकों के प्रति यहू माह पूर्णतया स्वामाविक है | शेकित 
हमें प्रमी इस तरह की प्राइत का गिकाप्त करना है। यह केगस दपए पैपे काहदी शरण 
नही है। प्रोप में भी प्रस्य देशो की माँति विश्वविद्यालम के प्रस्पापक वेदन कम पाऐ हे 
सेकिन उनके पुस्तकों का भृद्ध प्रेम सोक-प्रसिद्ध है | प्रौर पहौ उतकी एकमाज सम्प्ति 
है । एमारे कला प्रध्यापक पुष्तकों पर एक पाई सौ छत नही करते है प्ौर प्रपते गुस्‍् 
ढार्य की रोका कए भपने को प्रतिषित कार्यों में छमाए रखते है। गही कारण है कि गासत 
में शिश्यविद्यालय के प्राष्यापकों व्वारा जो कुछ भी योगदाम हुआ है बह बहुत ही पुु्न 
पौर सारहौम है, जो यूरोपीस बिव्वानों के शिए यमीरता झौर चिंतम का जिपय जिस्वुम 
ही मही है । यदि इस छएपति को बदल कर एक स्वस्थ परम्गश का प्रविष्ठापन 
दिया जाय तो हमाएं प्राम्यापक प्रोर बिद्यार्षी दोनो ही उच्ष्चस्तरोय तपा चन॑ हुए स्परितिषंत 
प्रवाहयों का जिडास कर सर्कये । प्रशसभान के सिप्र सबसे महत्त्वपूर्ण भोज विभारो कौ 
पोज है धोर उसमें थोडा छा भी विशम्ब प्रसहनीय हो चाता हैं| इसके साथ ही हा 
विपम की प्रामानिक बनात के लिए तत्कानीत प्रस॑प भिरश्वक प्रतूसंघास की एक महत्त्वपूर्ण 
उपण्तम्पि है जिसके बिता प्रभुसबास निर्जीब सा हो लाता है | इससिपए्‌ ऐसे प्रबसर्यों पर 
व्यक्तिगत पुस्तफान्यय एक बरदाम पघ्ित्ञ होते है । 


१२ धिपय का पिर्वोाधतन शोर मिर्दध्षक --- 


यब तक कि बिद्यार्थी को प्रपे जिपय की प्रच्छी लागकारी तही है भ्रौर खोज 
करत के लिए प्पमी उजस्याएँ नह्ढी हे जो कि गहुघा कम ही होठा है विश्ार्थीं को 
प्राप्याप# व द्वारा विजित मार्ष प्रदर्शत कौ प्रावप्यकता पड़ती है जिसके प्राशौन बह अरपे 
हाथ प्रयतव हे: दिपय सिर्वाषम हे घनृशुप कार्य करता चाहता है। लब एक स्माठहकोसरीय 
धनुतपात संस्था ध्पत विप्रायीम कार्प की पाजता बताती है घोर तपस्त्पाधों कौ 
नयी लोग में प्रधत्त हाना चाहतौ है तब प्रोम्दापको के सम्रपाभाव के कारण बन पोर्जों 
से प्रभसपिशुप्र। गो छमा दैग से यद समस्या कूछ हरल हो जातौ है । गिसी शिपय-विप्तेप 
में दिधा्ी वा माद-इर्तेस कराने मैं लिए निई छक को उस बिदय गा सामाप क्ञाम होगा 
पति धाजएयक है । प्रोर उसे स्दुंघात को धागे बढ़ाने कै हैतू उठ समस्पाषों पर बजिपिप्ट 
प्रध्यव्त ऋएते के लिए हमे था जैयार रहना चाहिए जिले विश्ार्जी मद हाथय पर प्रसम्ने 
विस € इसके सामत रुलता है। छीव प्रवौप था उतताइायिंग जिस प्रवार विध्रार्जी बर 
होता ६ इसी प्रार उसों शिरेधक वर भी हांता है। पदि कोई जिद्यार्षी घपने विरेषक 
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के निर्देशानुसार नही चलता है, तो यह दूसरी वात है लेकिन यदि पह् ऐसा करता है तो उसका 
निर्देशन, मार्ग-दर्शन उसके श्रभीप्ट उद्देष्य तक होना श्रत्यन्त श्रावध्यक है । यदि निर्देशक 
अपने इस उत्तरदायित्व को समझ लेते हूं तब किसी प्राध्यापक को एक समय ५४ या ६ 
से भ्रधिक विद्यायियों का निर्देशन स्वीकृत करना सभव नहीं होगा । 


मुझे ऐसे प्राष्यापको के उदाहरण मालूम हैं, जो विपय के उपयुक्त ज्ञान के अभाव 
में विद्यार्थी का गलत पथ प्रदर्शन करते हूँ जिराके परिणामस्वरूप उनमें से कुछ के 
जीवन का बहुमूल्य २-३ वर्ष का समय वरवाद हो जाता है । उदाहरण स्वरूप एक 
विद्यार्थी को हिन्दूथ्मं की सम्फार विधियो का विकास (]2८एटीठजाशला, 0 क्राशतए 
59077॥7075) विपय अनुमधान के लिए दिया गया लेकिन जैसा कि धामिव विधियाँ 
भ्रपने पूर्ण विकसित रूप में परम्परानुमार गुह्य-सूत्र में हमारे पास तक आ्राई हूं, गृह्य-सूभर 
के पूव॑वर्ती साहित्य में इस विषय के लिए कोई भी सामग्री प्राप्त न हो सकी । तव उसे 
भहाभारत से सामग्री सकलन करने के लिए कहा गया । वह बेचारा श्रठारहो पर्व छान 
गया लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब उसे श्रपनी धामिक विधियों की तुलना पारसी 
विधियों से करने श्रौर वहाँ विकास के सूत को हूढ़ने के लिए कहा गया । वहाँ फिर 
उसे निराश होना पडा । श्लौर फिर श्रन्त में एक शत्द भी शिक्रायत किए विना उसे पी- 
एच० डी० की उपाधि लेने के विचार को छोड देना पडा । 


एक दूसरे विद्यार्थी को स्थानों के ताम का मध्ययन (77८ 50009 ० [8८८- 
प्र०708) नामक विपय अ्रनुसघान करने के लिए एक प्राध्यापक द्वारा दिया गया श्ौर 
उससे लगभग ५००० स्थानों के नाम सग्रह करने को कहा गया। उसने इस काम को 
एक वर्ष के भ्रन्दर पूरा कर लिया झ्लोर फिर उस प्राध्यापक के पास श्रागे के निर्देशन 
के लिए गया। लेकिन उसको प्रनूसधान की उपयुक्‍त प्रणाली श्रौर श्रभीष्ट ज्ञान 
देने के वजाय उस प्राध्यापक ने उसे ५००० श्लौर नामो का सग्रह करने के लिए कहा । 
उसने तत्परता के साथ दूसरे साल काम किया भौर ५००० नामो के स्थान पर ७००० 
तामो का सग्रह कर लिया, इस श्राशा से कि वह श्षीघ्र ही भ्रपता श्रनुसघान कार्य समाप्त 
कर लेगा | सव मिलाकर उसने १२००० नामो का सग्रह किया, जो कि एक बहुत 
बडा कार्य था, लेकिन उसके शोध-प्रवन्ध को तैयार करवाने के लिए प्राध्यापक के मस्तिष्क 
में कोई भी स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी। इसलिए श्रौर श्रधिक समय लेने के लिए उससे 
२०००० नामो की सख्या पूरा करने के लिए कहा गया । इस पर बहुत ही उद्विग्नता 
के साथ विद्यार्थी ने एक पत्र भेज कर उस प्राष्यापक की भर्त्सना की और इस कट 
अ्रनुभव के साथ उसे अपना सभी घतुसघान कार्य समाप्त करना पडा । पु 


१३ निर्देशक फा उत्तरदायित्व --- 


हर 


इन उदाहरणो के देने का मुख्य प्रयोजन यह है कि निर्देशक को श्रपने उत्तर- 
दायित्व से पूर्णछपेण सचेत रहना चाहिए भौर उसे अन्त तक उस श्रनूस धान कार्य की 
प्रगति का निरीक्षण करते रहने के लिए इच्छुक रहना चाहिए जिसे उससे अनुसचित्सु 
के लिए निर्वारित किया है । उसे भ्रच्छी तरह सुव्यवस्थित रूप में झोध-प्रबध की रूप 


१५ बिश्ग्प मोष्दी 


रेला विद्यार्थी के सम्मुण प्रस्तुत करमी चाहिए पौर स्‍्वय॑ समय-धमय पर दिए गए 
तिरदंप्रगों का एक सेवा मी उसको प्पने पास रपता बाहिए । 


१४ कूपरेतसा झ्ोर सक्षिप्त विदरण--- 


पहुँ पर मुझे विष्शदिय्याल॒पों होरा छोपष प्रण्प के दडिपय कौ स्वीवृति 
कराने के लिए, प्रतूसघात के भारस्म में ह्वी विद्याधियों हारा दिए जाती बाली हपरेशा 
की प्रवुभुत प्रणास्ौ की याद प्रातरी है। जैंता कि तिरंशक एक्रेणमिक-कठ पल का 
सदस्य होता है, (प्रदर मही हांता है ता होना पाहिए) प्रौर जो विपय गई प्रनुसंधिए्सृ 
क्रो देशा है. उस बिपय का श्ञाता होम के कारण प्रतुसंघान काय की स्‍्वीवृति के हैंगु 
उसके प्रमिमत भौर प्रस्ताव को पर्याप्त समझकर ह्रौपबारिग कप से उसप्ते मास्यता 
प्रदान कर दैगी चाहिए। यह उसका कर्तेब्य है कि बह पगुसभिरसु द्वारा किए जागे 
दाशे प्रनुसंधान के क्षेत्र की ब्यास्या करे । इस प्रकार उसे प्रनुसंधात का पूर्ण उत्तर 
शासित्व प्रपते उसर लेगा चाहिए धौर यदि उसके किसी जिपय के पछ-समर्थस 
के परचात्‌ उसका प्रस्ताव दुंकरा शिया बाता है तो यह उसके एयाय प्रौर निद एस (रक्त 


का प्रमाव समझता चाहिए । इस प्रवार के उत्तरदामित्य-पूर्ण प्रगुसंपाम का ही परिभाम 
फप्तप्रद होगा | 


यदि विद्यार्थी प्रपने ध्नुर्संपात का परिणाम पहले से ही जागता हो तो छिर 
प्रमुसंधान करने की दिल्कूश ही प्रावशमगता गद्ढी । डुसरे प्रवेशों मे यह प्रपा है कि प्लोष 
प्रगस्थ के प्रस्तुत करते के एक महीता पहले या भ्रश्िक से प्रधथिक हौन मह्दीगा पहछे 
उस विपय की रूपरेछा प्रस्युव की चातौ है जिसका प्रमिप्राय यह होता है कि गह 


शोध-प्रबरद् पूर्णतया तैयार हो गया है पोर एक गिशिचित समय के प्रन्दर उप्ते प्रस्तुत 
किया था पडेगा । 


१५ प्रनुप्तपान के प्रकार. 


जलित्‌ जिपयो पर प्तातकोत्तरौम प्रसु्संधत कार्य होता है। उनके मिस्त-भिर्त 
बर्ग हो सकते हे-- 
(प्र) एक पे क्षेत्र का चदुघाटतू-- 

इसमें किसी एक पेसे बिपय पर प्रबुसघात किया थाता है जि पर पहले कोई 
काम तहीं हा हो । यहाँ प्रप्रयामियों से उपयुक्त निबंधम मे मिल्षने के कारण कार 
में उसे कमिताइजा ग्रादौं है, चितका समाबान विद्यार्थी प्ौर शिवंध्क दोनो की कल्पना 
शक्षित पर प्रद्दार करता है । यदि प्रगृर्तब्रान-कार्य बेन्लातिक प्राथारो पर होता है दो गद्दी 
रस कार्य का एक सा महत्व है। 
(घ) कुक्य-पकर-- 


एक खाते-युने बिपय पर छोब प्रव्य शिक्षता प्रौर भी कठित है जबकि 
प्रत्पेक स्पाक्ति इसके बाई में छुछ त कुछ बांतता है । जब तक प्राप किसौ नये तप्य की 
खोज मे करें सफन्नता की प्राद्टा रस्ता ब्य् है । उसका प्रमतिम प्राभार, उपलब्ध 
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सामग्री को समाधानकारक प्रमाणों से पुष्ट और पुतनियोजित कर उसे नये प्रकाञ्न मे 
प्रस्तुत करना है । 


(स) व्यापक घिचार--- 


इस प्रकार के श्रनूमधान का एक ग्रादशंभूत उदाहरण प्रो०्जूल ब्लॉक (शिर्ण 
एण०5 छा०णा)) का बोव-प्रबन्ध 'लेडो श्रार्या| (॥/ त0 ४7एटा7) है जिसमे 
उन्होने 'रायल आफ्टेवो' श्राकार के ३३४५ प्ष्ठो में लमभग २५०० वर्ष के आये भारतीय 
भाषाश्रो के इतिहास और विकास का निरुपण किया है | इसका प्रत्येक पृष्ठ पूर्ण रूप 
से विवेचित दृष्ठान्‍्तो और ठोस शैली से गृथा हुआ है जो लेखक के असीम कष्ट 
सहिष्णुता का परिचय देता है । काल-खण्ड के लम्बे होने पर भी उन्होने अ्रपतते विषय 
के यथार्थ स्वरूप को वहुत ही सफलता के साथ थोडे में ही प्रस्तुत किया है । 


(द) सुक्ष्म प्रध्ययन-- 


इसके अन्तर्गत किसी विपय के सभी पहलुओ का सुक्ष्म श्रध्ययन किया जाता है । 
इसके सम्बन्ध में पेरिस विधवविद्यालय के डॉ० जाँ फिल्योज्ा (4)7 [६० शाता022 0) 
की दो कृतियो का उदाहरण देना चाहूगा । रावण का कुमारतत्र (डिप्रागदा'& पैंशापि 
० 7१6४०729) एक छोटा सा निबन्ध है जिसमें केवल १२ पद्म है। लेकिन इसके 
लिए उन्होने पूरे एशिया महाद्वीप में प्राप्त उसके तुलनात्मक पाठो का अध्ययन किया है 
श्रौर 'क्राउम साइज' के १६२ पृष्ठो की आपने गहन अध्ययन में लगाया है । उनकी दूसरी 
कृति में इस बात का विवेचन किया गया है कि हिन्दू परम्परागत धारणाओ्रो के अनुसार 
प्रायुवंद को किस प्रकार वेदों का उपवेद कहा जा सकता है। उन्होने अपने इस ग्रथ 
में वैदिक श्रौर वेद्रिकोत्तर पाठो का तुलनात्मक अ्रध्ययत्न कर श्पने इस विचार को 
रायल श्राक्टेवों झाकार के २२७ पृष्ठो में पूर्ण विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है जिसका 
शीर्षक 'ला' दाँकत्री क्लास्सीक द ला मेद्सीन भेंदीयून्त ("7.७ ॥20८प76 ८9550 7९ 
36 8 (८०८४८ ्तृत57०८”) । 


(ये) साहित्यिक अ्रनुसधान-- 


अनुसघान का एक भौर प्रकार भी होता है जिसे विद्युद्ध साहित्यक कह सकते हैं । 
यह मुख्य रूप से प्रकाशित ग्रथो पर श्राघारित होता है । इसमें दूसरे के द्वारा किसी विषय 
पर कही गई वातों का पूनरावलोकन करते है और श्ोघ-प्रबन्ध में प्रस्तावित विचार 
धारा को प्रामाणिक सिद्ध किया जाता है । साहित्यिक श्रालोचना के सभी जझोध- 
प्रबन्धो को इस वर्ग के भ्रन्तगंत रखा जा सकता है। 


१६ श्रवृसघधान की विधि-- 


अ्रनुसघान किसी भी प्रकार का क्‍यों न हो उसकी विधि एक ही होती है । 
एक निश्चित दृष्टिकोण, व्यवस्थित कार्ये-प्रणाली, तके सगत विवेचन झौर प्रतिपाद्य 
विपय की प्रामाणिकता, यही अनुसघान के मल तत्त्व हूँ । अतुसधान की मलभत 
समस्या शझ्रापके विशिष्द विचारों की नहीं भ्रपितु उस विचार को प्रामाणिक झौर 
सुव्यवस्थित ढग से प्रस्तुत करने की है । यह याद रखता चाहिए कि साहित्यिक आलोच- 


दै८ बिदग्व बाप्टी 


साप्मों के बिपय में कोई एड़ भ्रम्तिम मत प्रत्तिप्ठापित शही किया था पता। इस 
प्रकार के निबरघों का प्रनुसंधान की दध्टि से बम महृत्य रहता है। यदि प्रापड़े 
विचार से झोद्र प्रवस्प के परीक्षक के मिंचाए सही मिलते हैँ था प्रापके प्रहित हो बाते 
का गर वना रहता है पौर प्रापके प्रपदे प्रयाप में प्रधसफ़त ते द्वोने पर भी उप्तके स्रिए 
झपेजित सम्मान गद्दी मिलता है । 


१७ विपप--- 


धोज-प्रबन्प के जिपयों का मिविब वर्मीकदरण किया जा पकता है| साहिय 
पत्धश्पी बिपद निम्त प्रकार के हो सफड़े है ८ 


मापा जैज्ञातिक । 

एव्िहासिक प्रध्मयन । 

टक्शिक्त प्लौर ब॑हानिक प्रम्यपन । 

साहिस्यिक प्राण्तोषमा । 

पुलवाटमक प्रध्यमन । 

प्रभकाछित प्रंथो का प्राशोब्रगात्मक प्रकाशन पौर 

प्लेजौयप सामप्री संकलत उछका प्रकाप्त प्रतिगेदन ध्ौर प्रध्ययन प्रादि। 


!१८ पग्रभुतथाव की सबवियपाएँ-- 
(१) विद्यापोठ का पुस्तकालप-- 


पड बहुत पंतोद की बात है कि हमारे विद्यापी> के पुस्तकालय में १ 
पुस्तकौ का सप्रह है। मइ मौ धाधा कौ बताती है कि जैसे ही पुस्तक-सूची 
तैयार हो बागी जिससे विद्याथियों को मजासंसव हर तरह की सुजिगा हो 
ज्ापत्री । छेडित यह स्मरण रखता चाहिए कि प्रनुसंधान के शिए संदर्म पंजासम 
(६८श८ि०१०८ ॥.97279) होने के कारभ विद्यापौठ के बाहर इसकौ किसी मो 
पुस्तक को ले जाते दो प्रभुम्ठि तही दी जा सकती है । विधाबियों के सिए 
एक झुर्े हुए प्रस्पजन-कल कौ ब्यधस्था करते का भी विज्रार हम कर रहे है जित्को 
शौत्म हो दिजारियत किया बायभा । 


(२) क्िष्थिदिद्धाकृए का प्रमातार-- 


दिश्वापौठ के पुस्तकालय के प्रतिरिकत महाँ के विद्यार्थी दिब्यविद्वालस के 
पुस्तकानह्य का मौ उसड़े मिममानुखार साम उठा प्रकते हैं। प्तातकोत्त रीय प्रमुसंधाव 
कार्य के शिए बहाँ पर विल्देच प्रकार कै प्रस्ययत-क्क्ो बरी व्यबरया है, बिन 
मियमित कार्य करन बाले विधारियों के शिए सुरक्षित किया था सकता है। 
विगमव्िधोज्य का प्स्तकासय जिशार्दियों के लिए शक भौर रेल क्त्र देते पर छगके 
लिए बाहर के दूपरे पृश्तकाछयों पे भौ पुस्तक मेंपाते झौ व्यवस्था कर क्षकता है | 


कू वी नया मा की नयी सच 
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(३) सस्थागत प्रथ उधार लेने की सुविधाएँ-- 
जैसे ही हमारे विद्यापीठ का ग्रथालय सुब्यवस्थित हो जाएगा, वह वाहर से भी 
पुस्तकों के उधार लेने की सुविधा प्रदान कर सकेगा । पुम्तको के उधार लेनें की यह पद्धति 
डेक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसचे इस्टीट्यूट (00८७7 (५०॥९86 ए०ांहुए8- 
तेपब० & एिछलथाण 7570) में बहुत सफलीभूत हुई है और पूना में भी 
प्रन्तसंस्थागत उधार लेने की पद्धति विकसित हो गई है । यदि हमारे पास वहुमूल्म और 
दुलभ पुस्तको का सग्रह हो जाय और यदि हम बाहर के लोगो को भी पुस्तर्क प्रदान करने 
को स्थिति में श्रा जायें तो यह उधार लेने की व्यवस्था यहाँ भो विकसित की जा सकती है । 
(४) फोटो स्टाठ कापी 
माइक्रीफिल्म भर फोटो स्टाट के साधन विद्यापीठ में पहले से ही विद्यमान हूँ। 

एक 'माइक्रोफिल्म रीडर' भी है श्रौर श्रतूसघित्सुओ के लिए “प्रिदूस/” भी सुलभ किये जा 
सकते है । इस तरह की सुविधाएँ प्रत्येक सस्था श्र प्रमुख ग्रथागारों में प्रदाव की जाती 
है । हस्तलिखित ग्रथो प्रौर श्रति दुर्लभ पुस्तको के सम्बन्ध में विदेशों से सस्ते दर पर 
भाइकोफिल्म था फोटो स्टाट प्रिंट करवाना भी श्राज सभव हो गया है। यदि हम एसी ही 
धाह्म सस्थाओों से पारस्परिक सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो सकें तो ससार में कोई भी 
ऐसी पुस्तक नही होगी, जिसके श्रभाव में हमारा श्रनूसधान कार्य रुकता हो, हम विंद्यापीठ 
में मगा न सकें । श्रॉफ्रेक्ट (॥॥॥८८४-) की ३ विभागो में पूरी ग्रथ सूची, जो कि बहुत ही 
उपयोगी और दुर्लस है तथा भारतीय दर्शन में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए श्रत्यन्त 
श्रावदयक है, उसका माइक्रो फ़िल्म और प्रिंट डेकन कॉलेज के सद्भ ग्रथालय विभाग 
में उपलब्ध है । लेकिन इस प्रकार के कार्य कम ही होते हैं श्रौर तमी होते है जब उसके 
लिए भ्रव्य कोई साधन सभव नही होता। 

(५) टेपरेकॉर्डर' 

भाषाविज्ञान भोर लोक साहित्य के भ्रध्ययन के लिए विद्यापीठ में “टेपरेकॉडर' 
मशीन भी है जिसका उपयोग ग्राजकल श्रनुसधान कार्य के लिए बहुतायत्त के साथ किया जा 
रहा है। शोर जिसने भ्रनुसधान के एक नये क्षेत्र का द्वार खोल दिया है । 


(६) शोघ-सस्थाम्रो को सदस्थता 


में इस समय प्रत्येक श्रवूसघित्सु को विविघ प्रकार के अ्रनुसधान सस्थाओ के सदस्य 
होने की सलाह दूगा क्योंकि वे अपने सदस्थो को सभी प्रकार की प्रनुसधान-सम्बन्धी 
सुविधाएँ प्रदान करती हैं । सबसे पहले तो किसी शोध-सस्या का सदस्य होना ही गौरव 
की बात है । भ्राप उससे पुस्तक उधार ले सकते हे, कम मूल्य पर उनकी प्रकाशित पुस्तकें 
प्राप्त कर सकते हैं । प्राय वे अपने सदस्यो को नि शुल्क पत्रिकाएँ देती हैं भ्रौर उनके द्वारा 
दी जाने वाली सुविधा की श्रपेक्षा उनका सदस्यता छुल्क सी कोई भ्रधिक नहीं है। इस 
प्रकार आप स्वय श्रपने नाम से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हे, उतके विश्वासपात्र बन सकते 
हैं श्रीर यदि श्रापको उनके वापिक सत्र भौर सभाझो में सम्मिलित होने का झवसर प्राप्त 
हो तो श्राप देश के उच्चक्रोटि के अनुसघाताओो के साथ सम्पर्क भो स्थापित कर सकते 


चर विद्ाएं योप्टी 


है । इस प्रकार की उच्चकोडि की सस्पापों के सदस्यता स्यम को प्रपन उपाधि प्रांप्ठ रूरमे 
के लिए किए जाने बसे ब्यय का ही एफ प्रंप्त माता चाहिए प्रौर प्रस्यकोगरबा जो प्राप 
इससे जाम उठाते दे बढ प्रापने लर्ब पे कई बूना प्रविक हाता है। 


(७) प्रनुस्धान-छात्रवृत्ति 


बहुत सी संल्‍्वाएँ प्पने गिधाधियों को प्रभुसंपात के लिए छात्रवृत्ति प्रशान कण्ती 
है । छक्तित इन छाजबुत्तिपा के प्रतिरिकत प्राम्तीय धौर वेल्यीय सरकार से भी पुछ धात्र 
बत्तियाँ मिसती है । मे छात्गूत्तियाँ बहुत उपयोगी होती हूँ इसप्तिए हमारे गिधापीट के छात्रा 
कौ इस प्रकार कौ छादबू्िप्रों को प्राप्त करते की सुविदा हाथ ते जाने देता सही चाहिए | 
(८) छाध-समठन 


यूरोप में विधार्थियों के लिए बहुत सी सुविधाएँ गिएमान्‌ ह | प्रत्पेक शेप में छात्र 

समठन होते है जो छमय सम्रय पर बिच्चाबियाँ को प्राप्य होगे बासी सुगिवाएँ पत्र-पत्रियार्पों 
में प्रकाशित करते रहते ई । यह सुविषाएँ कई प्रकार की होती है। विवास-स्‍्थाग की 
धुडिबा भोजम कौ सुविधा स्यवितियद प्रधिदाल की रबह्दा सायद्रालौत कछ्ताएँ प्रीष्स खतु 
में प्रध्पपत कौ ध्यधस्था विश्विप्ट काश तक॑ चसने वाले प्रम्पास कम पात्रजशिि प्रौर यात्रा 

ध्यय प्रादि की सुविजाएँ के प्रशात करते है । हमें इस तरह की संस्था्ों का भ्रमौ गिकास 
करमा है शेकिस बदि इस तरह की पंस्वाएँ कट्टी हों तो प्रतुसंधित्पुप्तों को उनसे पूरा पूछ 
शांत जटठाता बाहिए ! 

(१) बिदेशी छात्रवत्तियाँ 


विदेशों में घूमते के प्राकर्पध के प्रतिरिक्‍्त बहाँ के प्रशिक्षण का प्रपना प्रछ्ग महत्व 
होता है | बहुत ते देधों मे प्रभूधधात करते बाले ध्लाजो को घछाज-बृत्ति प्रदात की 
है | विवेक्ष में पौर इमारे बैध में भी ऐसी बहुत सी पऐपकारी छ॑त्वाएं ह थौ महत्वाफाँपौ 
विद्ञाबियों कौ सहायता कर सकता हे 


(१०) सूचना-केसा 


पह बहुत प्राषइहपक है कि झायरा विश्वविद्यालय एक सूचता केसा खोले जहाँ पर 
प्रास्तीय प्रौर केस्द्रीय सरकार कौ खाजबूत्ति कॉमतर्गस्थ ता प्रस्य देशों की छाजबत्तियाँ 
विद्याषिप्तों के लिए छोलें जाते बाले विधिवष प्रकार के प्रस्ममम कौ स्यमप्वा यात्रा स्यय 
तथा इसी प्रकार कौ प्रस्प सभी पघूचताएं मिल सके | 


(११) याजा-श्यप 


झनृतं बात को पक विशास का काम समम्ध चाता है बितसे कुल घोड़े ऐ लोग हो 
सलाम उठा छकते हे | लेकित यह कहना कि थो लोग प्राचिक दृष्टि से प्रमृद्ध हे केवल बही 
प्रभुसधाम कार्प में प्रभ्त हो इसमें कोई भर्ष ही है। मात्रा स्पस प्राय निर्षम भौर 
प्रशिमासम्प्त विशािशो को ही दिया बाता हैं चित्ते थे इस प्रकार के ब्यमक्षौस धौर 


प्रमाविक काम में लगा सके ! इस प्रकार केवल मोप्य श्ा्जों को हो कतक्ौ सामग्री-संकसम 
के हेतू याता-श्पय दिमा छाता बॉचनीय है! 


झनुसधान की तैयारी ४१ 


१९ विषय का निर्वाचन श्लोर उसके पश्चात्‌ 


जब विषय का निर्वाचन हो जाता है तब सबसे पहले उस विपय के लिए ग्रथ- 
सूची भ्ौर भ्ालेख तैयार करना भ्रावश्यक है । पुस्तक-सूची तैयार करते समय, पुस्तक 
का श्ीपंक, उसके लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम और पता, प्रकाशन तिथि, सस्करण 
भौर शोध-प्रबन्ध में प्रयोग किये जाने वाले अ्रशो की सावधानी के साथ टिप्पणी ले 
लेनी चाहिए । श्रापको अपने शोध-प्रवन्ध में पुस्तक सूची देने की जरूरत पडती है और इसको 
प्रबन्ध का श्रत्यन्त श्रावर्यक श्रौर श्रनिवार्य परिश्िष्ट समझा जाता है । बहुत से विद्यार्थी 
उन पुस्तको का ताम देकर शअ्रपनी पुस्तक-सूची का श्राकार वढा देते है जिन्हें वे कभी 
देख या पढ भी नही पाते हैं। मुभे एक ऐसे विद्यार्थी का उदाहरण मालूम है जिसका 
शोध-प्रवन्ध गलत पुस्तक-सूची देने के ही कारण श्रस्वीकृत कर दिया गया। 
इसलिए श्रारभ से ही पुस्तक-सूची को ठीक-ठीक बनाने की सावधानी रखनी चाहिये । 


२० टिप्पणों लेने की पद्धति 


में श्रपनी श्लोर से विद्याथियो को यह सुभाव देता हूँ कि पढी हुई पुस्तको से 
टिप्पणी लेने के लिए चिटो का प्रयोग करें। प्रत्येक छोटे-छोटे विषय के लिए श्रलग- 
श्रलग॒ चिट होनी चाहिए शभ्ौर टिप्पणी लेते समय सावधानी के साथ पुस्तक का 
सक्षिप्त शीषंक शभ्ौर पृष्ठ सस्या लिख लेना चाहिए। प्रत्येक चिट पर विषयगत श्ीप॑क 
लिखना चाहिए । किसी एक विशेष पुस्तक के श्रध्ययत्त को समाप्त कर लेने के 
पदचात्‌ वर्णमाला के क्रम से इन चिटो को व्यवस्थित कर देना चाहिए जिसके वाद में 
उनका प्रसग सरलता पूर्वक ढू ढा जा सके । यदि प्रत्येक शीर्षक में एक से श्रधिक चिरटटें 
हो जाती हे तो उनको एक साथ मिलाकर श्रोर उनके दोनो भ्ोर गत्ते के टुकड़े लगाकर 
सुरक्षापूवक वाँध कर रख लेना चाहिए। उनके सिरो पर पुस्तक का नाम भी लिख देना 
चाहिए । खुले कागजो पर टिप्पणी लेने की प्राचीन-प्रणाली बहुत बेतुकी है श्रौर इसमें 
वार-वार पढे प्रसगो के ढूढने से समय की बरबादी होती है । चिट की प्रणाली भ्रपनाकर 
जैसे-जैसे श्राप श्रागे बढते है आप का शोध-प्रवन्ध तैयार होता जाता है। श्औैर विपयगत 
शीर्पक के श्रन्तगेत श्रापको बहुत से उपकरण विपय पर लिखने के लिए मिल जाते है। 
इसके वाद श्राप को उस चिट की सामग्री को विधिवत क्रमानुसार व्यवस्थित करना शौर 
फिर उनको श्रध्ययन कर विपय के क्रम से शोध-प्रवन्ध लिखना ही शेप रह जाता है । 
२१ व्यक्तिगत परिश्रम का सहत्व 


बहुत से उच्चकोटि के विद्वान अपने श्रनुसधान के लिए नकल करने का काम और 
इसी प्रकार के श्रन्य क्लकी के काम को अपमानजनक सममभते हूँ। वे दूसरो को सामग्री- 
सकलन के लिए इस काम में लगातें हूँ और तब फिर श्ोघ-प्रवन्ध लिखते है । लेकिन 
काम में लगे हुए व्यक्ति के विश्वसनीय श्रौर प्रामाणिक होते हुए भी ऐसे कामों में 
प्रतिपादूय विपय में सुसम्वद्ध एकरूपता फा अ्रभाव रहता है । उसमें एक प्रकार की कृत्रि- 
मता भ्रा जातो हैं श्लौर उसकी आत्मा लुप्त हो जाती है । काम को अपने श्राप करने 
से हमें अपने विपय के श्राघार का पूर्ण विद्वास रहता है। जो कुछ हमने छोड दिया है 


४२ बिदृग्ग पोप्ठी 


या प्रहण किया है उसका हमें ज्ञान रहता है ध्ौर उससे सी प्रत्षिक महत्वपूर्ण बात यह 
है कि उबर नकश कहने का काम सतत होता रहता है दो उस समग्र हमारे मस्तिष्क 
में प्रतयाव कप से बहुत से बिभार उठते रहते हूँ जो बहुत ही मूल्यवाग होते ई। 
मे रझूछु प्रोर प्राये बढ़कर यह कहना चाहगा कि इस बिभारों को भी भ्रसय ते गौंट 
कर लेगा चाहिए बिगका फिए सामग्री पकलतन करते सम्रस या ध्लोथ प्रधम्भ शिक्षते सब 
उपयोग करता चाहिए । गतनिक सहायक के द्वारा किया हुप्रा काम बहुधा प्रशिदबछ॒तीग 
प्रधामाणिक झ्ौए धामाध्म स्तर का होता है। इसी कारण महामह्योपाष्याय डा पी वी 
काने ने प्रपने “पमंधास्त्र का इहिहास' (/607ए₹ एी)!टाया& 507875) के प्रसंगी 
का निरौस्णण करने के लिए स्वंय ! से भी प्रधिक प्रसयो को देखा प्लौर उसको 
मौशिक कृति के साथ बहुत ही वोरता पूर्वक मिलाया | इस प्रकार का स्यक्षिपपत सक्षम 
कार्य के महत्त्व को बहुत बढ़ा देता है । 


२२ प्र का पुभ्त प्रष्पपम 


यदि भ्रनुसभान किसी ग्रष गिद्येप ढक ही सीमित है ठो कई थार यह गमीर 
पौर पूर्ण प्रष्पमत करता प्रष्यन्त शामदायक है । प्रत्येक आर गये भ्रध्ययत में भ्रापको 
बुछ गये विचार मिर्मेये मिनसे प्रापके प्रत्तिपाइप बिपम में महराई पाती है | 


२३ छोप-प्रवर्प का सिशता 


जब धामगप्री का संकसन पू् हो थाता है हम घोष प्रबन्ध के लिसते की बात 
साथ छक्ते हूँ । मयी सामप्नी को प्राप्त करते कौ कठिताइयाँ धो धर्वश्ा बसी रहेंगी । 
इसलिए इस बजिपव में प्रपने हिदेंश्वक पे परामर्प कर छ्षेना ही प्रक्छा ए्ेपा। रुअ 
एसे भी छात्र होते है ज्रो प्रपन तिरंध्त या परामर्प के छ्िए प्रूखरे बिदामों प्े भी प्रद्धायता 
सेते है । सापारणत' ऐसा करते में कोई ह्वाति महौ है। लेकित जेसता डझि मागव-स्वमार्ज 
होता है, ऐपा ॥्रणे में ध्वापके गुश थो के प्रप्रसस्‍्न हो थाने का डर बबा रहता है | 
इसके घतिरिकत आाहुरी विज्ञान हरा समय-समय पर किए गए चर्चा प्रौर निशूपण पे 
पघापके मौशिक चित्त का धरावार प्रस्यवत्तित हो थाता है। प्रौर फिए श्राप उस 
दुपूइ प्रादमौ ध्ौर सच्चर की कहातौ की भाँंि इपर-उपर दुधिया में मटकत रहेंगे | 
इस तरह प्ापके गत के प्रति प्रापकी सक्ति कम हो जाती है प्रौर यदि परापके पुर 
प्राप मे एचि शही रखते ई भौर प्रापके प्रति उवासीन हे था इसते प्रापको ह्वाति प्रठ्मभौ 
पहठी है। इ्सप्तिमे सोष समसकर प्रपता बुग अमिगे धृड़ठा के साथ सतका प्रमुतरण 
बरिये पपना समस्याधों प्रौर विद्यारों को मिर्मय होकर रतके सामने रप्षिस प्रौर जब 
और प्रापड्नों प्रगति के मार्ष मे कोई बाबा उठ लड़ी ही तो घहायता लीजिए । प्रपवी 
शपत धौर सध्चे कार्य कु हारा उसकी सुमकामसा तबा स्मेह प्राप्त करिये । बह प्राषको 
भपते सइ्य करो प्रात भें छरेद पहायता प्रदाव करते रहेंगे । 


प्रभातकुमार बनर्जी 


पुस्तकालय का उपयोग 


$ 


जो सज्जन खोज के लिये प्रस्तुत होते हैं, वह सबसे पहले पुस्तकालय मे द्ठी 
श्राते है पर यह तो मान ही लेता चाहिये कि पुस्तकालय को व्यवहार में लाने की 
जो प्रणालिया हैं वे उनसे भ्रनभिज्ञ न होगे । किन्तु कभी-कभी ऐसा भी अनुभव किया है 
कि पुस्तकालय का पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिये जो सामान्य ज्ञान की आवश्यकता 
होती है, वह वहुधा लोगो में नहीं होती । इसलिए ग्रन्थागार में ग्रथो के होते हुये भी लोग 
अपनी श्रनभिज्ञता के कारण इधर-उधर भटकते फिरते है श्रौर अन्त में पुस्तकालय व 
पुस्तकाध्यक्ष को कटु शब्द कहते हुये घर चले जाते हे । स्वय बहुत दिनों से इस विपय पर 
विचार कर रहा था कि किस प्रकार से लोगो में पुस्तकालय के विपय में जानकारी 
कराई जावे । जब डाइरेक्टर महोदय का श्रादेश मिला, में उसे सहर्प॑ पालन को भ्रस्तुत 
हो गया, क्योकि मैने समझा कि कदाचित प्रापके समक्ष उपस्थित होकर यदि में अपने 
दो चार छाब्दो में श्रापको कुछ समझा सक्‌ तो शायद श्रापको श्रौर पुस्तकालय को कुछ 
लाभ पहुचे । अस्तु, पुस्तकालय से प्राय लोगो की यही धारणा है कि एक ऐसा स्थान 
जहा पर पुस्तकें रखी हुई हे। तक की दृष्टि से यह सन्ञा ठीक ही बेठती है, परन्तु 
विचार पूवंक देखने पर हमें यही प्रतीत होगा कि ग्रन्थागार केवल ग्रथो की समष्टि 
मात्र ही नही है। यदि ऐसा ही होता तो पुस्तकालय और किसी पुस्तक-विजक्रेता के भडार 
में कोई बहुत भ्रन्तर नहीं होता। इसलिये हमको कोई दूसरी सज्ञा खोजने की चेष्टा 
करनी पडेगी। में श्रपती स्थूल दृष्टि से तथा श्रनुभव से पुस्तकलय को एक सस्था-सात्र 
हो नहीं समभता । पुस्तकलय वही है जहा पर प्रत्येक भ्रन्वेषक को अपनी श्रावश्यकतानूसार 
और प्रयोजन सवंधी सारी श्रावश्यक सामग्री उपलब्ध हो झौर जहा पहुँच कर अन्वेपक 
एक भिन्‍न वातावरण पअ्रनुभव करे भौर अपने काये में दत्तचित्त होने का अश्रवसर प्राप्त 
हो। पुस्तकालय में विभिन्न विषयो की पुस्तकें एक विशेष रीति से रखी जाती हैँ भौर 
पाठक वर्ग को उस रीति का सामान्य ज्ञान होना चाहिये। इसी को पुस्तकालय विज्ञान 
की मापा में वर्गीकरण (085870»70०7) कहते है ।इस विपय में भ्रागे विस्तार 


पूर्वक आ्रालोचना की जावेगो । इस समय म॑ँ भाषकों पहले पुस्तक-सग्रह की विविध प्रणा- 
लियो के ऊपर कुछ बताऊँगा । 


डर मिवर्प जोष्टी 


जि छमय पुस्तण्ाध्यक्ष प्रपते पृस्दकाशण के लिये पृस्तक-संप्रंह् करता है, गए 
सबसे पहले इस डिपय को घ्याम में रकृता है कि जो भौ पुस्तकों का क्रम हों उनकौ 
बास्तजिक प्रागइयकता है या नहीं। एसे था प्रतिदित सेकड़ो पस्तहें प्रकाथिए हीती ई 
किस्तू सभी को पृश्तक कहना भ्रवित होगा । बहुठ सी पुस्तके ऐसी होती है जितका 
प्राबेदद बडुंत ही दभिरू होता है। भौर इतक बिपय में बहुत बोड दिलों में ही हम 
शोम मुझ बाते है | इसलिसे एक घड़े अ्ंघागार में केबत उाह्ठी पुस्तकों का स्दात इोगा 
प्राहिप जिनकी जिपय-अस्यु पस्मौर हो तथा जिसके उपयोग से बर्तमात तथा मनिष्प के 
पाठकौ का बपकार हो | यह एक प्रत्यन्त कठिन कार्य है क्सो्ति बहुत सो पुस्तकों की 
उपयोगिता तत्कास ही ज्ञात नही होती । सम्मव है ध्राज ब्िसको हम बहुत ही तुच्छ 
सममे है, भाग्रामी पात्र बर्पँ में उसको उपयोगिता बहुत कथन बड़ जाब श्रौर लोगों को 
रस विपय में उत्सुरृदा हो। इशलछिय पुस्तक-संप्रह का पहला तिमम गह होशा चाहिये कि 
बिपय बस्तु का उपमृक? मिर्भा चन हो । फिर जित जित संक्षकों मे श्ञात विज्ञाग तथा विर्भि/म 
उा्खप्रो में प्रमछ स्पाति प्राप्ति की है उतको रचताप्रा का धारा संप्रह पुस्तकासब में 
होता भाहिपें। तृतीयत पस्तकाम्पक्ष को मह पस्यात में रखता प्रस्यष्ठ प्रावक्ष्मक है कि 
उसके विश्यविद्याप्तम ब विच्चापीठ में क्ित विषयों पर ब्याज कौ जा रही है | उनें 
नदी विचार घाराप्रो से पूर्थ रूप से परिश्चिद होगा धाहिपे प्रौर प्रभुछ प्रप्मापको ढवा 
डिप्लेपज्ञों के साव सम्पर्क स्वापित करके उसके कबनासुसार कार्य करना चाहिये । मह कार्स 
जिया सरस प्म्दो में कह्टा या है उतना सरल गहौ है। इसमें प्रंपबारिक कौ सब तरफ से 


छहागहा मिलमी चाहिये | भ्ौर जब तक विश्वविद्या्षम में सभी प्रध्यपपक बर्गे ्रदरोग नही 
ईंगे तब तक इस डिपय में सफरता प्राप्त करना सम्भग गही है । 


प्रय में प्रापको पृस्तकों के बर्यकरप क बारे में जो कि हमारा मृक्य कार्य है 
विधेदत करता चाह़मा । हमारे इस प्रा्ौत देक्ष भें पृश्तकासय कोई शबीत बस्तु गद्दी है । 
शातदा रद दक्षेप्रिप्ता की बात तो छोड़ दौजिये | भारतगर्प में समी धमम पुस्तक संप्रई 
की इचि सी ब्ों के लोगो में पाई बई है। स्वाग काल तथा पाय के भेव से ध्तंप्राद में 
कुछ प्रस्तर प्रबाप ही भा जगा है। परन्तु मूस शौतियों मे कोई विसेप पार्यक्‍्य शिश्वाई 
ही देता । बर्तमात-काप्तौन यूरोपौय सम्पता से हमको पुस्तकों के सर तथा बर्बौकरण 
में मुल् बोल इंप सिपाया ह। परस्तु इसका हात्पयं मदद नही है कि हमारे यहां पुस्तक 
सजाने कौ रीति बुस्त बौहौगही | लो कुछ भी हो हम लोगों ते समय को देखते हुप 
पद्या शुग को भाभस्यकताप्ी को पूति के स्षिये कृत दबौत छयल्लियां प्रपनाई है. भौर इन्ही 
इंव ने हमाएँ देश में पुस्ठको का बर्योकरभ होता हैं। पप्तीसबी घताणख्वी के छ्ेप माग म 
प्रभेरिषा में मशदिल दपूई ताम के एक सम्बस हुपे | ऊरहोने प्राचौत रीतियों को त्पाप कर 
ए४ गई भ्रशाणों निकाला । उरहीते समस्त ज्ञान मडार को दस बड़े जितादों में विभाजित 


दिया झौर प्रर्पेद्ठ जाग का बार्धनिक सेति से धाग भौर विभाजित किया। इस प्रकार 
हद भिन्नाकए बुख सौ दिप्मायी में सशु प्प के शान भडार को बाद परशाहुरअ सवकूत उसकी 
पहठां छिया जाता है । 


पुस्तकालय का उपयोग डर 


000 एलाटावों प 50 ०75 

00 777050707 520 3४7%०णा०ग्राए 
200 १ शाशा07 530 एफएडशट5 

300 86लाबों 5८९०८८ 540 (रह्राशाप 
400 ?77008ए । 550 (८6०08ए 
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500 ७०96१ 37॥5 570 80089 

700 कपा6 25 980 86थकाए 

800 ॥छाक्ाप/2 590 200089 


900 ज्ाइा0तए 


इससे आपको विदित हो जायगा कि पुस्तको के वर्गीकरण में मुख्य वस्तु उसका 
विपय है । जो पुस्तक जिस विपय में आती है, उसको उसी विषय में रखा जाता है और 
दाशमिक रीति से उसमें श्रेंक डाले जाते हे । वही श्रेंक उस पुस्तक का विपय नम्बर हो 
जाता है । फिर लेखक के नामानुसार श्राद्याक्षर लिया जाता है और एक निश्चित पद्वति 
के अनुसार उसकी सख्या दे दी जाती है। ग्रथ का श्रादि श्रक्षर इसके बाद में लगाया 
जाता है । तब ये पूरी पुस्तक वर्गीकृत होकर उसी विपय की श्रोर पुस्तकों के साथ 
ग्रथागार में चली जाती है । इसका झ्राशय यह नही है कि वहाँ पर वह पुस्तक अपनी 


निजस्वता को खो देती है किन्तु उसका स्थान नियत है श्रौर सवंदा वह उसी स्थान पर 
रहेगी । 


उदाहरण--- 


3. कावा3--6 59807 ८एॉौप्प्र० लिडा079, 7२० एछीौ)॥7507 934054 ॥९०२26] 


2. वॉटाबाॉपा€ ते ख्ाशांगात ४ 70 500-946- (670 8209 
७ 06][, 


उदाहरण-- 
भारतवर्प के विभिन्‍न पुस्तकालयो में डयूई की इस दाशमिक प्रणाली को मान लिया 


गया है परन्तु इसमें कुछ त्रुटियाँ हूँ। ड्यूई ने श्रपने देश के प्रयोजनानुसार इस पद्धति को 
चलाया था किन्तु इसमें हमारे प्रयोजन की वस्तुओं का श्रभाव है, उदाहरण --- 


वादा एचा650०्शञाए, काताध्या लिाछ079 

8] 4 ८ाए707 ९६८ 934, 954 

इन सब विपयो के बारे में नाम-मात्र का उल्लेख हैं श्लौर यदि इनको इसी ढंग से ही 
रखा जावे तो हमारे का में बहुत सी अ्रसुविधायें उपस्थित हो जाती हू । 
वेदान्त के साथ चार वाक दशेन 

साख्य के साथ शव और चन्द्रगुप्त के साथ जहागीर का होना बहुत ही सम्भव है । 
इसलिए भारतीय विद्वानो ने इस प्रणाली में बहुत कुछ हेर फेर कर दिया है| श्री रगानाथन 
जी ने तो भ्रपती एक नवीन वर्गीकरण पद्धति का झ्ाविष्कार कर दिया है, परन्तु प्रयोगात्मक 


हद विदा गोष्टी 


कठिनाइयों के कारण इस प्रदाशी का ब्यगहाए समुचित रूपसे महीँह्टो पाया है । प्रपने 
प्रयोजन को देखते हुए धागरा विश्वविद्यासय के पुस्दकालय में हम लोगों मे हिल्दी तंषा 
सल्कृत पुरतको को यरोपीय भाषाधों में शिली हुई पुस्तकों स प्रसग कर दिया है पौर सगका 
इपूएँ प्रणासी के मूस सौतियों को से*र पृर दूसरी पड॒ति में बर्मीक रण किया है उद्दाह एज-“ 


साथाए्ग ४ विश्ञात् ८१ कबिता ८२ साटक 
१ दृशंत ६ व्यावहारिक शिहपं ८३ उपस्यास पट बच्च 
२ बोध भम॑ ७ कसा ८ १ प्रािकास ८5१ २ भीर 
३ समाज-सास्‍्ज ८ साहित्य गाषाकाल ८१ रे मक्ति-कात 
४ मापा शास्त्र ६ इतिहास ८४5१ ॥ रीसिकाल ८१ ४ १७७२ [८१० 


४१ १ बतेमास काझ 


स्यो-म्पो पुस्तकालय में पुस्तकों कौ संस्मा बढतौ धबातौ है रपों-फ्यों उनको शोजता 
बठिन होता चला लाता है | इसलिये प्रारम्म पे ही पृप्तनाल्य में कोहँ त कोई तालिका 
प्रस्तुत को जाती है ताकि बैलने बाले धरसता से प्रपमौ प्रावइ्मकतासुसार भ्रपभी 
पुस्तकों ढा लिर्बाणह कर सके । सबसे पहले पुम्तका को शेलकों के प्रतूसार रखा बाठा 
था धौर उनकी एक शिक्षित सूची प्रस्तुत की ठाती थी किसु ज्यों स्मो ज्ञास-विज्ञात पा 
बिस्तार होता गमा भौर पुस्तको की सल्या में बहुत बृद्धि होती गई, एपयों स्योँ सह प्रभास 
प्रषफत्र होती भई । बलतेगात काल में जब पुस्तक का मर्गीकरण विपयासूसार किना बचाता 
है तब इस बात कौ प्राषपयकता प्रभूमब की गई कि पाठकों को धौट्यातिसौप् पुस्तकों के 
बार में लूचदा मिशे-त्मी कार्ड प्रणाप्तौ का रद हुप्मा। धाषरणतः प्रध्येक पुस्थक के 
चार कार्ड प्रस्तुत किये जाते है । प्रथम (ए०॥07 एका0) या लेशक के तामायुप्तार एक 
काई पर पुस्तक के वियय में सारा विवरभ या पृप्तक का नाम 27८ प्रकाफ़क, 
प्रकाउन ठिथि हा सस्‍्करण इत्पादि सब कल शिक्षा रहता है । इसी तएह ऐे दूसरा काई 
पुस्तत के ]7]८ है प्रतसाए प्रस्तुत किपा बाता है। तीसरा कार्ड बिपए के प्रशुसार बतता 
है प्रौर उनको उप्ती तरह से रखा थाता है जित तरह से पुस्‍्तके पुस्तकायार में रखौं [हुए 
है । 'बौढा कारई जिझकोों कि शुक् काई रहते हं पुर्ुठक के प्रल्थर हो रक्षा रहता है पौर गए 
लिख समय पुष्ठक्त पाठक के पास चलौ बत्ती है तब पुस्तकालय में उसढ़ा प्रतिगिवित्त 
करता है प्रौर उसौ के सहारे इस बात को हम बतता सकते है कि पूष्तक किसके पात 
है कि किस दिल बह पुस्तवाशय के बाहर यई है सौर कौत सै दित बह भापिस भासेगी 
पुस्णकालय में पुस्तक मिर्दाचन के लिये (!२४]0थ777 का पहारा सेता प्रत्यश्त प्राजश्यक 
है । कोई भी महूप्य पुस्णकान्नय का शारा धयप्रह माप सही रक्ष सकता । हम वह मात लेते 
है कि जौ कोई मो मनुष्य पुस्तकालय में प्राे बहू मा तो लेक्षक के साम ते परिजित हो या 
उप्तर्ो हृतियों से जातकारी रक्षता हों | इस कारण यदि बह &प्ात0 या पिट 
पणंगेण्एुपल ढो देख तो उसको ज्ञात हो छातेगा कि पुत्तकाशय में बहू पूस्तक है झा 
गईी । /राता07 प्रौर "पाल ट्याॉंम्ोण्ट्रिप्रत्न या जिस्यास कोंप कौ भाँति किया हुसा 
होता है । इसौत्तिये बर्षों वे फ्रमातसार उस्ते देखते से कोई जी बहिताईं सही द्वोती बाडिये ! 
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६ 
(॥४5ञ्री८तं या विषयानूसार (४5०07087०८ हमको यह बताता है कि किस-किस 
विपय में कितनी पुस्तकें एक पुस्तकालय में हैँ । 


साधारणत जो कठिनाइयाँ पाठक वर्ग को होती हूँ, वह पुस्तकालय की वर्गीकरण 
प्रणाली तथा (+8(87०0९ए८ सूची के विन्यास से अनभिज्ञता के कारण होती है । एक 
वार यदि पुस्तकालय के व्यवहार कार्यो का साधारण तौर से ज्ञान हो जावे तो कोई कारण 
नही है कि उन्हें पुस्तक निर्वाचन में कोई कठिनाई हो । कभी-कभी ऐसा भी देक्षा गया है 
कि कोई पाठक किसी विश्ञेप पुस्तक को भ्रपनी चिन्तानूसार स्थान में खोज रहा है किन्तु 
पुस्तकालय की प्रणाली दूसरी होने के कारण उसको पुस्तक के होते हुये भी नही मिल 
पाती । उदाहरण स्वष्टयप राजनीति के छात्र समाजवाद, साम्यवाद श्रौर तत्सस्वन्धी 
पुस्तको को राजनीति विभाग में खोजते हैँ किन्तु उन्हें यदि यह ज्ञात होता कि पुस्तकालय 
को वर्गीकरण पद्धति के अनुसार इन विपयो को श्रर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तको के साथ देखा 
जावे तो उन्हें वे सरलता से प्राप्त हो जावेगी । उसी प्रकार से मनोविज्ञान तथा भौर भी 
प्रयोगात्मक विपयो का स्थान पुस्तकालय के नियमानुसार निशचत स्थान पर ही किया 
जाता है । यद्यपि यह विपय शिक्षा, व्यवसाय, समाज शास्त्र तथा अन्यान्य विपयो के साथ 
जडित है । इस कारण से जो भी पाठक पुस्तकालय में झ्रार्वें उनको चाहिये कि वे सर्वप्रथम 
(4४3)080८ को देखे | उसमें प्रगर कुछ कठिनाई हो तो पुस्तकालय के कार्यकर्ताओं 
से सहायता माँगें | वे सर्वधा उनको सहायता करने के लिये प्रस्तुत है भ्रौर यदि कोई 


समस्या श्रौर उपस्थित होती हो तो पुस्तकाध्यक्ष को सूचित कर देता चाहिये श्रौर वह यथा 
साध्य श्रापकी सेवा करने के लिये प्रस्तुत रहेगा । 


पुस्तकालय के कार्य को सुचारु रूप से करने के लिये विभिन्न विभागों में उसका 
काये वितरित कर दिया गया है श्रौर इन विभागो के विपय में यदि सक्षेप में कहा जाय 
तो वह श्रप्नासगिक नही द्ोगा । प्रत्येक पुस्तकालय में साधारणत ३ विभाग होते हैं । वह 
क्रमश यह है -- 
(१) प्रार्डर सेक्सल--- 


इस विभाग का काये पुस्तको का निर्वाचन तथा उनको प्राप्त करने के विपय में अनु- 
प्रधान करना है। जो सूचियाँ भ्रध्यापकगण तथा श्रन्य पाठक वर्ग पुस्तकाध्यक्ष के पास भेजते 
है, उनमें बहुधा पुस्तको के विषय में विस्तरित विवरण नही द्ोता । उदाहरणार्थ एक विषय 
का उल्लेख म॑ कर रहा हूँ, कुछ दिन पूर्व आागरे के एक प्रसिद्ध विद्वान ने अर्थशास्त्र सबधी 
पुस्तकों की सूची भेजी । उस सूची में लगभग साढे चार सौ पुस्तको का उल्लेख था » किन्तु 
उनके प्रकाशक, मूल्य तथा सस्करण के बारे में कुछ भी सूचना नही दी हुई थी । लेखकों के 
नाम भौ बहुत क्षेत्रो में सम्पूर्ण नही थे । इस कारणवश हम लोगो को उसी सूची के अनुसार 
पुस्तक उपलब्ध करने में बहुत कुछ कठिनाइया हुई श्रौर कुछ समय भी अधिक व्यय 
हुआ । जब कभी भी ऐसी समस्याएँ उपस्थित होती हे तब उनको सुलकाना पडता है श्रौर 
बहुत अनुसधान के बाद ही हम लोग पुस्तक के विपय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते 
हैं । जब तक पुस्तकों का विशद विवरण न दिया जाय, तब तक विक्रेता उन्हे सरलता से 


॥ बिश्ग्प वाप्टी 


हही प्राप्त कर सऊते तथा समय से पुस्तयाप्तय में भी सही प्रा पाती । इसी प्रषार रूमी 
कमी प्रध्पापपगण एसी पुस्तकों को शूतरी भेजत है जा दुष्प्राप # भोर घुस्तद धपथगादी 
बर्ग उनकी उपलम्पता को प्रठित जातवर मतभाद सुख्य माँग हैं । इस घबसबा में हमारे 
सामत एक कठिन समस्या गा छाती है । यदि हुम उस सूझ्म को प्रस्तुत न होंठों बहुत 
सम्मष है कि एसे बुलम प्रेण छिर हमें हे मिल गंक | प्रौर यहि हमते उसका सूश्य मनषाहा 
दे दिया तो लेबा-परीदाक प्रापति इठत है | *म परिस्थितियों में साबारणवा हम भोर्यो 
को कछ विपोपभ! ने शरसाप न होता पहला है तया उत्दी रो मतानु|गार पुस्तत ही सूस्‍्य 
श्विरकृत होता है। काई दिन पहले एक प्रत्मम्त दुष्प्राप्प प्रस्प वी थ्रतियाँ जिसका नाम 
बाचस्पतथम है हमारे हाथ कया । पुस्तक बिकता से मुछ परद्चिह माँगा । धौर समयवतों 
दलते हुए दबा पस्‍्तक की धुष्प्राप्पता को प्यास में रत हुए वह्दी मृस्य बुकाता पढड़ा। 


डिम्तु छेखा परीदरः हे उस बियय में सापति की है तथा मामला प्रभी शक नहीं 
सृप्तका है । 


इम सब ठद्माहएला को देश गा प्रश्मिप्राय कष्त यही है कि घाप लोग इमारी 
कठिलाइया को कछ वाशा बहुद भगूमब करन दी अष्टा कर तंबा पुस्तका को आप्त करने 
मे कसी-कमी जो गिलम्ण हो जाता है उसकों समझने की इृपा ग रे । 


प्रत्येष पुस्तकाध्यदा की महू इचद्या होती है कि पाठक वर्ग सम्तुप्ट रहें । बह सता 
साभ्य बेेप्टा करता है परन्सु कछ परिष्थिठियाँ पुस्तकों को उपसस्म करने में एसी होती है 
जिसके ऊपर उप्तवा बघ मही बल्षता । 


(२) पुस्तकाप्तय में पुस्दक धभ्रा जाते के बाद एणात०ट्रंपाधह् विमाद 
में पुस्तक थागी हैं। बहाँ उसकी पूरी जाच होती है तब उसके काड़ इत्यादि बसकर 
तबा अर्नौकरथ क पचाए्‌ प्रबागार में भल दिया णाता है | पह प्रणाप्ती मधेप्ट बडी है 


प्रौर बह बहुत ही टेकतीकश है प्रौर इस कारण उसका अरे प्रापके घामते सह्ढी करता 
चाहता हूँ । 


(३) प्रब पाठक बर्भ के सामने पुस्तक उपस्थित हो छाती है घोर बे उसको भपने 
ध्मबहार म ला सगते हूँ । ८>+]0टञ८ को देशकर उसका अर्भीकरण हस्धर लिखकर लबैता 
झि पहुस बताया जा चुका है भ्रादाम प्रदात विभाप को दे दीधिये ! थे पुस्तक को प्यापकी 
प्ेबा में उपस्थित कर देंये | यति बह पुस्तक किसी बूसरै सम्भस के पास है तो घे सूचता 
मी भ्रापको बड़ी द॑ दी लाबेमी । कभी कभी एसा भौद्दौत्ाा हैकि जिस कम से पृप्तक 
रही बातों चाहिए, बह क्रम भरमब टूट बाता है प्लौर पुस्तक मिल्वते में कूटिलाई हो जाती 
है । ऐसी छ्थिति में ग्रापको चाहिये कि भ्राप प्रादास प्रदात बिसाए को सूजित बरें प्रौर 
मंद्दि सम्भव हो तो कमो-कर्मी स्वय॑ सौ बोड़ा कप्ट करके पृस्तकाप्यक्ष को बठानें। 
पादात प्रधात विमाज यें सूचना इते समय इस बात का ध्यान रखा लाबे हु लज कमी 
प्राप पुस्तक वा गम्बर लिक्षे बह टौक बंता ही हो शैेसा किवाई मे खिता हुप्ता है। 
पदि इसमें कोई प्रसद़ि हुईं तो पुस्तक मिसमे में कश्दिता हो सती है । टप्तौ तरह सै 
लेखक का भाम पुस्तक का [77८ लिखने में कोई घसूदि सही होती चाहिये । 
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(४) हमारे देश में पुस्तकालय में बैठकर पढने की प्रवृत्ति बहुत ही कम पाई 
जाती है किन्तु यदि सोचा जाय तो भ्राप लोग हमसे सहमत होगे कि पुस्तकालय में बैठकर 
पढने में सुविधा है। घरो में वहुधा बढने का उपयुक्त वातावरण नहीं होता श्रौर न 
पढाई का क्रम ही वनता है । मित्रवर्ग कभी न कभी श्रा जाते हैँ तथा गृह-कार्य बाधा उप- 
स्थिंत कर देते है । वहुधा ऐसा भी होता कि जो पुस्तक हम पाठागार से लाते हूँ उसको 
झालस्यवश कई दिन तक देखने का अवसर ही नही होता । श्रौर पुस्तको को लेते समय 
जिन विषयो के बारे में हमने सोचा था वह भी घ्यान से उतर जाते हें । एक झौर भी 
दायित्व पुस्तक व्यवहार करने वाले पर शञ्रा पडता है। वह यह कि यदि श्राप किसी पुस्तक 
को श्रधिक समय तक अपने पास रख लेते है तो दूसरे व्यक्ति उससे लाभ उठाने से 
वचित हो जाते हैं । श्रत सब का यह करत्त॑व्य है कि पुस्तक को यथासम्भव शीघ्र लौटाने 
की चेष्टा करें और ऐसा करते से पुस्तकालय के सचालन करने में बहुत कुछ सरलता 
श्रा जाती है । पुस्तकालय में कुछ ऐसी पुस्तक हैँ जो श्रपनी दुष्प्राप्पता के कारण तथा 
कुछ भ्रन्य कारणो से पुस्तकालय से बाहर नहीं जा सकती तथा उनके पढने का एक 
मात्र साधन पुस्तकालय का पाठागार ही है, वहा का शान्त वातावरण तथा उपयुक्‍त 
व्यवस्थाएँ श्रापके पठन-पाठन से सहयोगी वनता है । झौर भ्रापको उसका पूर्ण सुयोग 
लेना चाहिये ॥ 

भव तक में आपसे पुस्तकालय के विभिन्न विभागों का तथा वहाँ से उपलब्ध 
सेवाझ्रो के विपय में कुछ निवेदन कर रहा था। श्रब में श्राप लोगो को पुस्तकालय में खोज 


सवधी प्रमुख आ्रावश्यक पुस्तको को बतलाने की चेष्टा करूगा जिनसे श्राप के कार्य में 
सहायता पहुँचे । 


अन्वेषको को बहुबा कोष तथा एंसी दूसरी पुस्तको की सहायता लेनी पडती है 
जिनमें मनुष्य की ज्ञान-विज्ञान सवधी विविध सूचनाएं दी हुई होती है । इन सब में 
ज00एटा0028८००१9 ठित्रा०या८9 का नाम सब से पहले उल्लेखनीय है। इनमें जिन 
विपयो का वर्णन होता है वह बहुत ही भ्राधुनिक तथा पूर्ण होता है । उन्ही के आधार पर 
भ्रन्वेषद्त को खोज सबधी विषयो में सहायता मिलती है। इसी प्रकार से थिादजएटी0- 
72०१७ श#ैप९णा८8 तथा /५प पं २८४१६४।८०' भी है जो कि इतिहास, राजनीतिक 
घटनाएँ, विज्ञान, साहित्य तथा कला के विषय में तथ्यपूर्ण सूचनाएँ देते है। हमारे 
गन्थागार में हिन्दी का एक-मात्र विश्वकोप हिन्दी विश्वकोप है। यह सभी अ्न्वेपकी के 
लिये भ्रत्यन्त कार्यकारी सिद्ध हुआ है । 

एक ग्रन्य सहायक पुस्तक समष्टि शि>॥087शए70५४ है। इनसे हम विभिन्‍न 
विपयो की खोज लगा सकते है श्रौर इनकी सहायता से हमे भ्रपनी सूची प्रस्तुत करने में 
चहुत कुछ सहायता मिल सकती है । भारतवर्प का राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा (प्रापपीव- 
पर९ 800]. [706 हमें इस दिशा में वहुत कुछ मदद करते हूँ । 'ए्यावणावे व वगत्वाए 
की सूची श्रव सभी भाषाओं की पुस्तको में प्रस्तुत की जा रही है और जिस समय 


ग्रवाक्ा ४७०००) डि0॥087५०॥97 वन जायगी तव हमें भारतवर्प में प्रकाशित 
पुस्तको की यथथेष्ट जानकारी हो जावेगी । 


प्‌ विद्यय बोष्टी 


(णागपरडाए< फी०0: वात में सन्‌ १८१४८ से लेकर बतमात काल तक 
की जिततो भी पृस्तके प्रेंदजी मापा में छप चूकौ है उस समका विबरण दिया हुभा है। 


प्रश्येक मास इनक पूरक पे लिकलते हूँ प्रौर हर साप्त इसका गया प्रेंक प्रकाधित जिया 
जाता है | 


साम्पततिक घटटनांप्रो के विपय में यदि कोई सूचना प्राप्त कर्मी है तो प्रापका 
१ €८्ड पर (+0एगाटाए0खए 27एए९८३ तपा /जोघ्त रिटए०पेंटा को देखता 
चाहिये | इसमे प्रत्पेश बेण की दिएद बटमाशो का विवरण है प्रौर प्रत्येक पशवारे में 
इसका भ्क प्रा जाता है| धाम्प्रतिक धटताझो के जिबरण के सिये तथा उतका ज्ञान भाप्य 
करते के लिय इगनस भपिग प्रौर कोई सद्दामक पुस्तक शही है। ध्यविद-वि्तेप की 
प्रानकारी क॑ मिये फट्सशए 00: मरा प्ररु क्रॉप कौ सहामता सेनी पड़ती है | इनमें 
प्रत्पषक देप का सल्लषिप्त विबरण होता है ठब्ा साप में मानभित्र मी दिया रहता है ! किसौ 
मी देख के ध्राविक राजनैतिक तभा ध्यव्तायिक विपमा का इसमें उस्शक्ष रहता है। भौर 
इससे समा का मघष्ट सहायता मिन्तती रहती है। प्रस्येपका को विछेप सह्वाबता प्ांमपिक 
पत्रिकाप्रा मै बहुत रझूछ मिल जाती ई । पंरिकाप्तो का पुप्तकायार में एक विधव स्थान 
है । इनमें समय प्मय पर बहुत से बिल्‍वत्ताएृभ सेल धपते हे भौर इनसे यर्ेपर्का को बहुत 
कछ सहायता मिलती है। इन लंखों में मूल समस्यथाप्रों के बिपर्यों में प्रामास दिया जाता 
है प्रौर बपारि ये जिशपजा के लिले हुये होते हैँ दिये प्रन्येपकों को प्रपते कार्ये में 
बहुत कु मुगिषा हो जातो है | पुस्तकालय में पत्रिका्ों का श्नह्ून करता एक विश्व 
बाय॑ है प्रौर कोई प्रस्थामार इसको प्रबहेशलशा की दृष्टि से तही इस सकता। पुरानी 
पत्रिताप्रा की फ़ाइलें एक्ित करके बर्ष के प्रमुपतार बिल्‍द (]7077) करबा दी थाती 
है । इतके प्रतिरिक्त भौर भी सहायर पृस्तक हैँ जितके जिपय में कहकर में प्रापके पैर्म 


को परीक्षा हड्दी छे ता चाहता । यहि प्राप पुस्तकाप्तम में धराने का बष्ट करें तो उतके विपमे 
में मं प्रापका बंदी बध॑त्ताऊंया । 


( २ ) 


भारतवपं प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान के लिये प्रसिद्ध रहा है । हमारा यह 
देश, जिस समय पृथ्वी का और भाग प्रधकार की कालिमा में छिपा हुआ था, ज्ञान-विज्ञान 
की गरिमा से श्रालोकित रहा । यह हमारे अत्यन्त गव॑ की बात है कि तीन हजार वर्ष 
पहले भी हमारे देश में पुस्तकालय का आयोजन था | पर काल के कठोर प्रहार से हमारे 
वे गौरवमय दिन चले गये श्रौर भांरतवपं के ऊपर बहुत सी आ्रापत्तियाँ समय-समय पर 
श्राती रही । राजनीतिक उथल-पुथल, वेदेशिक झाक्रमण तथा तदानुसगिक विप्लव से देश 
को बहुत ही क्षत्ति पहुँची | कुछ दिनो के लिये हम अपनी सारी सत्ता ही खो बेठे । देश 
के ऊपर एक विदेशी सत्ता ने दो सौ वर्ष तक शासन किया और उनकी चेप्टा यही रही 
कि भारत में प्रगति न हो । किल्तु यूग-धर्मं को रोकना उनके साध्य के वाहर था। १८ वी 
शताब्दी के शेप भाग से सारे विश्व में जो नई जागृति की लहर दौडी, भारत भी उससे 
चहुत प्रभावित रहा, यद्यपि हमारे देश में विभिन्‍न राजनैतिक तथा सामाजिक कारणों से 
इसका प्रभाव कुछ विलब से श्रनुभूत हुआ । ज्ञान-विज्ञान के विभिन्न विपयो में व्युत्पक्ति 
करने की जो तीन भझ्ाकाँक्षा देशवासियों ने अनुभव की उसको रोकने की शक्तित शासक 
वर्ग में नही थी श्रौर धीरे-धीरे भारत में ५ भांति-भाँति के स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालय 
स्थापित होते चले गये । कुछ लोग विदेशो में भी शिक्षा प्राप्त करने लगे तथा विदेशी ढंग 
को अ्रपनाया गया, इससे कुछ हानि श्रवद्य हुई परन्तु लाभ भी बहुत कुछ हुआ । हम लोगो 
ने यह जान लिया कि हमारी दीन-अ्रवस्था के लिये विदेशी शासक वर्गों को दोपी न 
कर तथा उतकी चूटियों की श्रालोचना करने से ही काम नही चलेगा । हमें श्रात्मोन्नति 
के लिये कठोर परिश्रम तथा त्याग करना पडेगा भर इस दिश्ञा में पहला उद्यम देश में 
शान-वितरण करना प्रथम सम'क्ा गया । 
देश में शिक्षा-वितरण करने का प्रथम स्तर केवल विद्यालयों के उद्घाटन से ही 
पूरा नही हो जाता यह सत्य हमारे देश के चितानायको ने श्रनुभव किया श्रौर इसीलिए 
पाइचात्य ढग से पाठागणों की भी स्थापना स्वान-स्थान पर होने लगी । प्रारभ में इसके 
विषय में कोई भी पूर्व परिकल्पना नही थी, जहाँ कही भी लोगो को सुविधा मिली उन्होने 
सार्वेजतिक ग्रथागारो की स्थापना की किन्तु उस समय हमारे देश में प्रकाशित ग्रथों की 
सख्या बहुत ही नगण्य थी और बहुघा लोग विदेशी भापा ही से श्रपनी ज्ञान-पिपासा निवत्त 
करते थे पर कुछ समय पश्चात जब देशी भापायें उन्नति करने लगी और इनमें लिखकर 
हुत से लेखको ने श्रातरजातीय रूयाति भी प्राप्त की तव देशवासियों का ध्यान इस झोर 
ओर भी भ्राकपित हुआ । नवप्रभात की सूचना में जैसे चारो तरफ सहसा विभिन्न प्रकार 
के पक्षी कूजन करने लग जाते हे उसी भाँति भारत के सभी भागो में शक्तिशाली कवि, 


कै बिड रब गोप्टी 


उपस्यासकार, साटककार तभा प्रन्याय साहिस्मकार्ों का अस्स हुआ भौर बे प्रपसी प्रतिमा 
के देदीप्यमान प्राशोक पे बाएं दिक्लाधां को प्रालोकित करते लगे । अब पुस्तकों की समस्या 
बूर हुई तव प्रपते श्राप इन्हें उचित इय से छब्रह करते का प्रयोजन मी घनुभग दिया 
मया | डिन्‍्तू उजसे बड़ी कठिसाई जो हमारे सामने प्राई बह पुस्तकों के संप्रह करते की 
विधि में पाई मई । विदेशी धासक इस बिपय में पूर्ण उदासीम भे प्लौर इन पुस्तकामारों 
को संबंदा संदेह की दृष्टि से देखते थे पर उनमें से एुक ऐसा छम्धस सिकसा बिसते एक 
पहुद कार्य किपा । लाई कर्ज को हम देश में डिप्ाम साने बाला सथघा कट्टर पाजाएंगबादी 
के रुप से ही श्ातते हैँ पर इत सब प्रगगुभा के होते हुए मी साड्ड कर्जत ने देश हौ 
सॉँस्कतिक उम्शधि में डोड़ा बुत हाथ बटाया था । उसी हो प्रेरणा से हमारे पेश में 
परात॒स्य बिमाग की स्पापना हुई घौए पहे पहल [6॥78]| 707 279 का छिक्नास्यात 
किया पया । छत ११ २ में एक सार्ग जनिक पाठामार को राबकोय माग्यता प्राप्प हर 
प्रौर 777279! ॥9/थ79 को केन्द्रीय सरकार से प्राषिक सदह्यायदा दी जाने धयी। 
पर लाइ कर्जन के बसे जाते के पच्चात ही इसकी भोर से शासक बर्मों का ध्यान हूट गया 
तथा इंग़री सहायता भी कम करवी यई । ताफ़्टाओं | छात्याए ने कुछ बुरे दि। दीं 
बेते पर सौभाग्पवए कन् प्रसिय बिदाम इसके कर्णवार स्वस्प रहे भ्रौर उन्होने प्रपते 
प्रयस्तों से इसको उस्सशिप्तौस बताये रपमे का प्रयास किया । इतमें ते हरिनाब डे प्रौर 
प्राणापुस्सा साहब का सास उस्लेश्षदीय है । इन बो महानुसाबी में हमारे देश में पाश्चात्प 
डग प्ै प्रदागाए जिब्रान-संबंधी प्रणिप्रथ का भौ प्रायोजन किया प्रौर देष में प्रंबागार 
प्रौदांसत में एक ममे प्रध्याप का श्रीयणैष्न हुप्रा। मारतबर्ष के स्वापील होने के परचात 
पज्ञल्‍लायों 07979 का नाम िग्वापणाए [फणरए में परिबतित हो गया प्रौर 
झछ दिनों पश्चात इते ०079 तह वप्सए भी बता दिया गया जिसका प्रर्ष गह 
है कि देश में जितवी भी पुस्तक प्रकाधित हों उगऊझौ निश्चित प्रतियाँ यहाँ भेजी थाती है 
प्रौर इस माँति बस्तव में यह एक जातीय संपत्ति में परिलिव हो गई है । भारतबर्प 
को एजी सापाप्रा कौ प्रकाशित पुस्तकों का समाबेद यहाँ जिया जाता है | इस पांति 
यहाँ सप्ती पुस्तकों के बार में सूचमा प्रयप मित्त बाती हैं । हमारे देख के पमी स्टवार्गी 
के बषपढ़ यहाँ के पुस्तक-सवरह सै सलाम चटगावे हे प्रौर वहाँ से विभिम्म प्रांतों में पुस्तक 
भेजन दो मी व्वर्थस्णषा है । इस धमय गद्य पर छाजग ८ साख पुस्तकों का धंग्रह है ठ॒षा 
विभिर्त भाषाप्ता की पुष्तक क्रसानुसार बह रक्‍्शो हुई है | इसके उपराम्त यहाँ का 
रिटटडलाप्ट 5९९0०॥ बहुत ही संमृद है घौर प्रम्बेषको के सभौ परद्यार के प्रएतों का 
उतर पीघतिपीध देते का प्रपतत प्रिया घाता है । हाश हो में स्‍शताशा प॥077] 
हणाण्ः्ग्ण प्रद्माद्नि करने कौ भी योजना पूरी हा बुकी है पौर इसपर प्रस्मशदा 
में भारतीय मह्य॒ति शपा सासौ विज्ञान शौ दो प्रामालिक धृतियाँ (8[9॥007णू०१) 
प्रणुत को बई हे | एव दा को पूर्ण करने के लिये यहां पर समी भापषापों के प्रतिप्यित 
विद्वानों वेग लपाज थे किंय गया है घ्रौर यंघवि इसको प्रगति कछ विसंबिल है फिए भी 


पद सासना हैँ पढ़ेगा हि जब पट भार्य पूर्ण हो जावेगा तुइ एक भह्ान करदलाते कीं 
प्रतितारी टूोगा | 


पुस्तकालय का उपयोग ५रे 


इस देश के प्रमुख ग्रथागारो में लोकसभा ग्रयथागारों का एक विशिष्ट स्थान है, 
यद्यपि इसकी स्थापना सम्‌ १६२१ में हुई थी, स्वाधीनता के बाद ही इसने उल्लेखनीय 
प्रगति की है । यह लोक सभा में ही स्थित है । इसके उपयोग का अ्ग्राधिकार लोकसभा 
के सदस्यों में ही सीमित है फिर भी श्रनुमति लेकर भारत का कोई भी वागरिक 
इसका उपयोग कर सकता है । यह भी एक (09ए वाशी। विशाए है 
किन्तु इसका मुख्य उद्देश्य भारतोय राजनैतिक पुस्तक-पुस्तिकाशो का सम्रह करना है। पुस्तको 
का समावेश यहाँ बहुत ही नवीन ढय से किया जाता है श्रौर श्रन्वेषको को सब तरह की 
सुविधायें दी जाती है । सम्रहकर्ताश्रों की रुचि प्रधानत राजनैतिक तथा प्रशासन सवधी 
होने के कारण यहाँ पर उन विपयो से सम्बन्धित सारी पुस्तकें, रिपोट स तथा भारत सरकार 
द्वारा प्रकाशित विभिन्‍न पुस्तकों एकत्रित हैं श्रीर इन विपयो में खोज करने वालो के 
लिये यह सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ पर वर्तमान ग्रथ-सख्या ३ लाख से भी अश्रधिक है। 
समाचार पन्नों का सरक्षण यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। प्रमुख समाचार 
पन्नों के ॥707077 7९807 प्रस्तुत करने की भी श्रायोजना है | पाटाणीगि 768067 
की व्यवस्था होने से लोग सरलता से इसका उपयोग कर सकते हैं । एक एलल्क्ालो। 
बाते ॥८टिा/८१7९०८ 5०८०४०7॥ इसके साथ सयुक्त है जो कि तरह-तरह की समस्याझरों के 
सुलझाने में सहायता देता है। लोक सभा के सदस्य वहुधा सदन में प्रइनादि पूछा करते हे 
और उन प्रश्नो का उत्तर देने के लिये यथेष्ट 7८थि८आ०८८ सामिग्री यहाँ एकत्रित की 
गई है । यद्याप सर्वेसाधारण के लिये इसकी सेवा-सुविधा सवेंदा उपलब्ध नहीं होती फिर 
भी प्रस्वेषक यहां से कुछ न कुछ लाभ भ्रवद्य ही उठा सकते हे । 


हमारे देश में शिक्षा की प्रगति के साथ-साथ ग्रथगारों का विकास भी पूर्ण रूप से 
हुआ है । वेश्ानिक दुष्टि से यदि देखा जाय तो विश्वविद्यालय से सलस्न प्रन्थागार ही ग्रथागार 
कहलाने के योग्य हे । जिस समय विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई उस समय ग्रथागारो 
के विपय में प्रतिष्ठाताओों का प्रधिक घ्यान नही था । कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रारम्भ 
में केवल १५०० पुस्तकों थी । किन्तु धीरे-धीरे उस दिल्या में यथेष्ट प्रगति की 
जाने लगी शभौर विश्वविद्यालय के साथ ग्रन्थागार का प्रकृत स्वरूप क्या होना चाहिए, 
उस विषय में हम लोग ठीक निर्णय पर नहीं श्रा पहुंचे | क्या विश्वविद्यालय केवल वहाँ के 
छात्र तथा भ्रध्पापक वर्ग के अध्ययन में ही सहायक हो या उसका मुख्य ध्येय अ्न्वेषक 
को सहायता देता है । यह श्रभी पूर्ण रूप से निरूपित नहीं हो पाया है।इस समय 
भारत में ३८ विद्वविद्यालय हैं भ्ौर शीध्र ही ५, ६ और स्पापित हो जायेंगे । ए (5 (५ 
के सुयोग्य श्रष्यक्ष श्री (४ 70 06छआगपांता महाशय इस विपय में बहुत ही 
उत्सुक है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में ग्रथागार की स्थापना पहले हो श्रौर विश्वविद्यालय 
के कार्यकर्ता उस श्रोर श्रघधिक से श्रविक घ्यान दें । घन की कमी प्राय श्रव नही है । बहुत 
से विश्वविद्यालय-पुस्तकालय तो झपने लिये निदिचत घन-राशि को पूर्ण रूप से खर्चे भी 
नही कर पाते । विश्वविद्यालय से सलग्म ग्रथागारो में उत्तर भारत में सब से उल्लेखनीय 
ग्रन्यागार बनारस विश्वविथालय का है । महामना मालवीय जी ने ग्रथागार की उन्नति 
में बहुत घ्यान दिया था श्रौर उन्होने सबसे पूर्व विश्वविद्यालय के ग्रथागार के लिये एक विशेष 


पड बिदग्प मोप्ठी 


भषम वा भिर्माण भी कराया था उही की प्रेरणा से प्राय बसारस हिसू गिश्दविधासव 
मंस्पृठ इश्डीसोजी तबा हिंग्दी के विपयो में प्रमुख प्रस्येषण कैसा बन सया है | इस समय 
पहाँ पर कुछ पुस्तकों की सरपरा सयमग ३ साख की है| पर बनारस हिस्बू विद्बविध्यान्षप 
डाऊ से वृमरे विध्यदिद्ातयों को पुस्तक तढ़ी मेजता इससे पम्देषक को बहीं लाकर ध्पती 
गामिय्ती जूटानी पड़तो है | सरनऊ विष्वविद्यासम के प्रतर्गद टैमौर पुस्तकात्तर 
उत्तर प्ररेप्त के मिष्शदिधाप्तय पुस्तकाफ्पों में एक घपता सबाग बनाये है। माँ पर 
समाज यारत्र_मनोजिज्ञान तजा धंपे बी साहिस्प का संग्रह बहुत भ्च्छा है भौर यहाँ का 
प्रंबागार राबेदा यूसरे गिश्बणिधासयों को पुस्तक भेजता है प्ोर यहाँ पर बेठकर पड़मे का 
भी प्रायोशन प्रति सुर्दर है। कपकता जिश्गगिवासय का पृस्तकासय बहुत दिलों से 
प्रभिद रहा है।यद सब्‌ १८६७ में स्मायित हुमा था । इस घमम बहाँ पर स्गमर्थ ४ 
छाए पुस्दको बा धमानेश है। किस्यू पुस्तक्राभय का तिमौ समन से होगे के कारण 
उस्द़ी प्रमतति में पर्याप्त बाबा उपप्तपित हो रही है। कसकता विशधवजिधाप्तन में कभ्ा 


पस्यत बगसा ठिम्मनियन ठबा इस्लामिक हिस्ट्री ध्रौर ता का प्रमुण स्रह है। प्राभौत 
प्रंथी वा सप्रद भी यदाँ पराहुतीय है । 


दक्षिप मारत के पुस्तकाषर्यों कै डिपय में मुझे कोई शिप्ेप जानकारी भी! 
इगसे इनके विपम में कुछ कहना प्रशषिगार धर्षा समझता हूँ | पापके विद्यापीर्ट 


में जा इक्षिय माएठ कै प्रप्पापफ है मे प्रयय्य हो घापको इस बिपय भें परापर्ण 
है गये । 


हरभार के जापों फ्री सुविधा है प्िये एक रिट्टए070 0८७/( अहुठत रियो है 
पषापिस बए दिपा बषा है। पीरे घीरे दसक्ी प्रोर जिड्ामों था प्याग भाकपित हुप्रां 
पौर उप्ोग पाएँ पर साप्रहीव रारारी पोषी-प्रा का उपबोग प्राशम्म कर दिया | 
एरित्त्णात 0८एा। बिडिय कास में ततगा]?८४०] 70८07पंह के माम सै प्रोणय था | 
रापीगता के परचात्‌ यद _/रंठाय।। धाएी।तएल्ड कै बाम से प्रसिद्ध हुप्रा । प्रति 
इतिटृसबता हा सुरैदाज दैस इगढ़े डहुत दिलों हह्न भ्रष्पध रह पौर उरके पश्चात्‌ 
ध्रात कत_ दा शायर इगक प्रषाम कार्यरर्ता है। ऐविट्रासिक गिपमों की गोज है 
लिए. जिमतय वजिशिय पुग के इधिनाग की शामिएी यदाँ डिठती उपतम्ध होती है 
कानों बी रहीं वित्त लगगी। पूरा में मगास्र भीरिषए्टल रिशपे दास्टीशूुपूट 
तेबा हालत जादिंय साझरी धपने प्रयने जियर्यों में बदा ही विश्यात ई । प्ंदाएर 
ग्रोरिबिटात रिसब इहडी?पूह में शारचि पढ़ दपा एणीिहाविक पुरतकी जय बटुत प्रष्छा सपादेग 
है पीर इदत बारेश घायाव भागाविशात सजा भारत दी ध्राषीव ऐंविदागिक थोजों 
के दिये हमारे देश में गर्भी जगड़ अधिंद है| इतके बियय में घपिक् गुण बहूता 
पवपित सभी शापमतां गयोहि छापने विघापीर थे भी ड्र्प इस दोनों प्रठिप्था्ों 
से बहुत िज] है संजयह जो ई पधौर एसे विपब में पद विगी का धपिक जांगगाती ५ 
बानी ही ता बे पाते बा]वाप बर थाई है। रि0) वो. ्रशीटक्‍्छ्टाए0 ता 
फाएजी «जाओ ९ हजारे देगा दी बाषाग गाबांयों मेंते हूं ।जद़ाँ पर बहु 
ने धाज धरब्ी जाये हा घंटे ६ धौरफाविटालिंग घोर जाजीन प्र थों गा गपानेय 


पुस्तकालय का उपयोग प्र्प्‌ 


यहाँ श्रति समृद्ध है। (४6०७० [फ्ताव 50टा०9 का मुख्य पत्र यही से निकलता था 
शोर डा० बी० सी० लॉ आदि प्रमुख ऐतिहासिक इसके साथ बहुत दिनो से सम्बन्धित रहे 
और इनको उन्तत बनाने की चेष्टा करते रहे हैं । 

हिन्दी पुस्तको के सग्रह के लिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग तथा काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय पर्याप्त ख्याति प्राप्त कर चुके हे । दोनो सस्थायें हिन्दी 
पुस्तकों की तथा हस्तलिखित पोधियो के सम्रह में अग्रगणूय है और उनका प्रयत्न सदा यही 
रहा है कि किन सभाव्य उपायो से हिन्दी का कार्य सरलतापुर्वक चल सके । हिन्दी 
साहित्य सम्बन्धी कोई भी खोज इन दोनों पुस्तकालयोी की सहायता के बिना 
असम्भव है । 

प्रसतगतत आपके शहर में चिरजीलाल पुस्तकालय भी छोटा होने पर भी एक 
अत्यन्त व्यवस्थित ग्रयागार है और निजस्व सगम्रह होने पर भी यहाँ पर बहुत श्रच्छी 
पुस्तको का समावेश किया गया है । 


उदयशड्ूर शास्त्री 


५>#स्तलिखित अंथ और उनका उपयोग 


भारतवपं में ग्रथो के लिखे जाने की प्रथा कब से आरम्भ हुई यह भ्रभी तक 
निश्चय पूर्वक नही कहा जा सकता है । यही कारण है कि वेदो को हम आज भी श्रृति के 
नाम से पुकारते हे, तो भी प्राचीनता की दृष्टि से चाणक्य का “श्र्थशास्त्र' श्रवश्यमेव-लिखित 
परपरा का भ्रध है, इसके झतिरिकक्‍्त भूज॑पत्र एव ताल पत्र पर लिखी पोधियाँ पाई जाती है । 
भोजपत्र पर लिखी हुई पाई गई प्रतियाँ लगभग १६-१७ सौ व पुरानी है इनमें तालपत्र पर 
लिखी गई पोथियाँ ११वीं १२ वी शती से मिलने लगी हे। श्रर्थशास्त्र और पाल पोथियो के 
वीच की अ्रवधि में लिखे गये ग्रथ तो नही मिले है परन्तु उनके जो वर्णन मिले हे उनसे 
विदित होता है कि हिमालय के झास पास के प्रदेशों में भोजपन्र का उपयोग होता था 
भ्ौर समतल प्रदेद् में ताल पत्र का । 


तालपन्र मुख्यतया दो प्रकार का होता था। एक राजताल दूसरा स्वरताल ! 
यह तालपत्र जावा, सुमात्रा श्रादि देशो से म्रेँगाया जाता था। श्राचायं हेमचन्द्र ने 
सिद्धराज जयसिंह से कहा था, "कि श्रव मेरे ग्रन्थ स्वरताल पर लिखे जाने लगे हैं, 
क्योकि राजताल समाप्त हो गया है। इस पर सिद्धराज ने हेमचद्र को राजताल 
मेंगवा दिया था ।” इन तालपन्नों पर लिखे गये ग्रन्थ सादे तथा चित्रित दोनों प्रकार 
के हुआ करते थे । ग्रन्थ को सुरक्षित करने के लिये दोनो श्लोर लकडी की पटिया लगी 
रहती थीं । ये पटियें भी वहुबा चित्रित एवं बेल वृटों से श्रलकृत हुआ करती थी। 
नेपाल से पाई जाने वाली तालपत्र की पोधियाँ प्राय बौद्ध सम्प्रदाय की है और 
उनमें भ्रष्टसाहस़्निका प्रज्ञापारमिता ही श्रधिक है । ये पालपोधियाँ पाल राजाओं के राज्य 
काल में लिखी गई हैं, इसीलिए इन्हें पालपोथियाँ भी कहा जाता है। 

जेन ताल पोधियो के चित्र श्रपञ्नश शैली के हे, जिनमें कही-कही प्रतीत होता 
है कि ये अभ्रपनी भारभिक झौैली में हैं पर पाल पोथियो के चित्र निश्चय ही अजन्ता 
शेलो के प्रतीत होते हैं । इन पोथियो के वालपत्र ३ या ४ इच चौडे और १५ से लेकर 
२० इच तक लम्बे होते है । इन्हें सिलसिलेवार रखने के लिये इनके वीच में आर पार 


। ब विदण्घ यांष्ठो 


एड यादों छेद होत है बिनमें रस्सी (सूत) डालकर ऊपर भौर नीचे की पहिर्षों मै 
बाहर प्ञाकर गाठ क्षपा बी जाती थी | इंपसिए इस प्रकार से प्रपित पर्षों को बर् 
शाप दिया या है । 


प्रागकप्त हस्तमसिश्ित ग्रंद। को पांडुलिपियाँ कहा जाने श्वगा है। किन्सु प्राचीत बात 
में वाश्सोंप उस हस्तसेर् दो कहां जाता पो जिसके प्राक््प (मस्विदा) को पहले मम्मी 
दे पटरे पा बमौन पर पड़िया (बाक) से शिखा बाता पा फिर उप्ते शुद्ध करके भ्रन्या 
उहार छिपा जाठा या प्लौर रछी को पका कर दिया बादा दा ; हिंदी में यह प्र्ष जिपगंर 
प्रग्नेगो के कारण हुप्रा है ) भ्रंप्रत्यी में झिसी मी प्रकार के हस्तपेक्ष को "मेस्ु 
छिडस्टां बहते है । भाहे बहू किसी सेस का मसौदा हो था किसी प्रस्थ का 
दस्त । 


ताक पोषियों के बाद हौ कापज पर ग्रंथों ब। शिक्षना प्रारम्म हुप्रा । काजन 
का बगता पहले पहल भौन में प्राश्म्भ हुपा दा। प्रामे चन्त कर बहौँ से इसका सारे 
समार में प्रचार हुप्रा । डिख्तु मारत में कामञ्ञ का यह प्पपयोम बौषहबी शर्ती पे परत 
नही पाम्ा जाता | इस समय पागे जाने बाले हस्तलिगित प्रा्ों में प्रायः तीन प्रकार हां 
क्ापम पाया थाता है। ? 'बांपी थो मटमेसा भूरेरप का होता है । २ सफ़ेद रंप 
का मोटा (इशा कामण की मिर्मास प्रक्रिया में पा सही कहाँ कमी है शिसके कारण बरसातौ 
हदा पौर रीश् ये प्राप ही प्राप इत्तमें छौड़े उत्पस्म हो थाते है जो सारे भ्रम्प को 
पप्रमी कर देत है |) ३ हुएड्रे बांदामी रंग का जो प्तायद झइई एगं कामज कौ 
सुपदी गे बसता है । इस सील प्रकार के कारों के भठिरिक्द कमी-कभी छफ्ेश बिक 
कपडे का पुरुतऊ्राबार काट कर उस पर मी ग्रंथ ल्िते जाते रहे है । चमड़े पर पैप्नाएव 
एवं फारसी प्ररदी के प्रगों को लिताबर्टों के बमूमे भौ पाए गए है | सकड़ी के परटर्रो 
पर भी कोर शी याई हुए वृष छस मिसे हू । 


बापज के बाद प्र्बो के लिए एज महृत्यपुत्र बस्तु है रोपनाईं । जिया प्रगाई 
जिगायड में हुडोंटी प्रषाम होती हद समी प्रकार प्रथ कौ प्रदती छिधाई के सिपु प्रन्‍्धी 
बसताई भी इरकार ड्ीती है। इसड़ा पुराना बम मत है । रोचनाई बनाने बाते 
धगया उसके प्रधात री जीविफ्ोपा्जत करने बाले को ससिजोबी' संड्ा दी गई जी । 
होगे बजाने व पृ्ते मुस्थ प्रय प्राय सूछ हु पत्ते हे।जिवयें स्रेजप्त मे हैं--एए 
के तैत से राज पाए वर धृद पोटी में दॉंप शिय। जाय एऊ प्िट्टी को हौशे में पान 
अए कर घौर उपर्ष आरा बी हरी पतियों लात कर घाय पर बड़ा दिवा जाव । प्लौर दोसा 
पत्र के रणरै उुगे भीटसी को हॉठी मे छट्णा रिया जाये कम सैकम एफ प्राए 
हर जद हैंदी धार पर रधी जाय पौर आामिश वी पोल्ली ररौ में पहने ही जाए 
बा एप के पाडाने पर द्वाडी व चूर? १र में झतार सेना चाहिए भौर उग पोटती के पता 
गाने वर दिये निशा भप्ता बाहिएं, छिर रंग जाजप को धार के रग में राए्स का 





विन --+-+--नतन+ ० मा पन्मग..०गकनगाइ- पक. 
5. चर्गो जब मसा जीवों देनों द्वाम पाषड़ | 
वारह प्राधााभव पचज्ो घसूदजडदिंदज ॥॥ 


हस्तलिखित ग्रंथ और उनका उपयोग प्र 


लिया जाय । इस रोशनाई में कच्चा पानी डालने की प्रथा नहीं थी, जब रोशनाई 
गाढी हो जाती थी तो उसे लाख के पकाये हुए रस से हल्की बनाते थे | कोई-कोई इसे खरल 
करते (घोटते) समय गोद भी डालते थें। जिससे रोशनाई में चमक तो झ्याजाती 
थो, परन्तु एक बडा दोष भी यह आजाता था कि बरसात में वरसाती हवा के कारण 
ग्रथ के पत्र चिपक जाते थे, जिन्हें छुडाने में कभी-कमी पृष्ठ के पृष्ठ खराब हो जाते 
है । ऐसे ग्रथो के पत्र श्र॒लग-पअलग करने के जिए बलश्रयोग कदापि नही करना चाहिए 
वरन ऋजुता से ही काम लेना चाहिए । इस की उत्तम विधि यह है कि एक मठके में 
पानी भरकर रख दिया जाय, जब वह मटका पानी से बिल्कूल सीक जाय तब उसका 
पानी निकाल कर फेंक दे श्रौर ग्रथ को उसी में लकडी के एक गुटके के ऊपर रख दे 
भौर उस मठके का मुह बन्द करदे | कम से कम चार दिन के वाद ग्रन्थ को निकाल 
लेना चाहिए । इस पद्धत्ति से ग्रथ के चिपके हुए पत्र अ्रपने श्राप खूल जाते है । 
दूसरी पद्धति रोशनाई वनाने की और है वह यह, कि, लोध, सुहागा, लिलवरी को 
समान भाग लेकर भगरे के रस में लोहे की कडाही में लोहे से ही घोटना चाहिए । इस 
विधि से रोशनाई बनती तो श्रच्छी है परन्तु पहली के समान सुन्दर नहीं होती | कला 
रोशनाई के प्रसंग में यह भी उल्लेख मिलता है कि एक प्रकार की कच्ची रंशिनाई 
भी होती थी। तृतीय राजतरगिणी के कर्त्ता जोनराज ने लिखा है कि मेरे पिता ने 
दस प्रस्थ भूमि में से एक प्रस्थ भूमि बेच दी थी । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ खरीदने वाले 
दसो भ्रस्थ भूमि जबरदस्ती भोगते रहे । झोर विक्रय पत्र में 'भूप्रस्थमेक विक्रीत' का 
भ्भूम्स्थ दशक विक्रीत! कर लिया था। मेने जब राज सभा में श्रभियोग उपस्थित किया 
तो राजा ने विक्रय पत्र को पानी में डाल दिया, जिससे नई स्याही के अ्रक्षर तो घुल 
गए शौर पुरानी के रह गये । इससे यह स्पष्ट है कि कोई कच्ची स्याही भी होती थी । 
(इस रोशनाइयो से लिखे लेख में भ्रागई भ्रशुद्धि को दूर करने के लिए श्रक्षर को काटने की प्रथा 
नहीं थी, वरन्‌ उसी पर हरताल फेर दी जाती थी । जिससे वह स्थान पीला हो जाता 
था । यदि श्रावश्यकता होती थी तो उसी पर लिख दिया जाता था श्रन्यथा यों हो 
छोड दिया जाता था। यो तो साधारण रूप से पक्तियो को लग करने के लिए लाल 


रोशनाई का ही प्रयोग होता था परन्तु कभी-कभी हरताल से भो यह काम लिया 
जाता था । 


जा 


ग्रथो में पक्तियों की सुरूपता पर बडा ध्यान जाता था । बिना पक्तियो के कोई 
ग्रथ नही लिखा जातों था । कागज पर पक्तियाँ करने के लिए भी एक प्रकार की पट्टी का 
प्रयोग किया जाता था| लकडी की चौरस पट्टी को लेकर जिस प्रकार की पक्तियाँ 
बनानी होती थी उसी प्रकार की वरावरी नाप करके दोनो झोर एक दूसरे के समानान्तर 
छेद कर लिए जाते थे | फिर उनमें इस प्रकार सूत्र पिरो दिया जाता था कि कागज 
उसके ऊपर रख कर दवानें से पक्तियाँ श्रपने आप उमर आती थीं। और उनके सहारे 
प्रन्य लिखा जाता था ।॥इस पट्टी को तैयार करने के समय इस वात का ध्यान रखा 
जाता था कि जिस श्राकार के कागज पर, श्रर्थात्‌ ग्रथ के पत्र जितने लम्बे चौडे रखने 
हो, पटिया भी उतनी हो वडी बनाई जाती थी । 


(० बिदग्प जोप्ठी 


एग सामब्री एमत होजाने पर ही सराऊ ( सिविक्न) प्रंप का लिशना प्रारंव 
करता वा | यदि प्रंव में पीप॑क बदुत होते पे भौर उसे इुमरी राधनाई सै सिखने हो 
प्रावइपकता समर्झी जाती थी असा डि प्राय असन था पहने एज प्रकार कौ लिाइ! 
समाप्त गर सौ जातो थौ फिर दृसधी शरोएगाई से सारे प्लीपक बच हि! जाते भ॑! 
एसे कछ्च हस्तप्तेस देषन में पाएं है जिससे स्ेरईर मूण तो बाली शाप्वाई सै सिम 
गया प्रौर दीर्पक लितने के लिए जयहू छोड़ता घछा पा पर काप्तास्शर में उसे छगग 
मह्ठी मिला भ्रौर छोड़ा हुपा स्पात रिजय का रिक्‍्ठ बजा रहा। 


चित्रित पोबिर्यों की मा यही परिपाटी थी। पेछझ ( लिपिक ) प्रंप लिसता बहा 
थांता था प्रोए जिस जिस प्रसग में जा बित्र बनाने प्रायायक हूते थे करें क्ापियें पर 
लिपता जाता वा जद प्रपे सित्र जाता तब चित्र बनाए जाते थ या पहिसे विवकार इह 
जि्जों के रेपाँकत कर देगा था प्रौर हाथिए पर बषा प्रस॑तों बा इधाप करता जड़ा 
बा फिर छेशक ( तिपि$ ) उस प्रसंपा सतद्दित प्रंप का सिश्वकर पूरा कर्ता पा एव 
प्रथो के मी उदाइरण देखने में धाते है कि जिसमें कर्षाप शा लिए गए पराम्तु रपे १९ 
दिभ्र तही बस शक्े ढेबल कृषा के रेप जिज हो बनेहए रह तप ।' 


प्राम हस्ततशा में हाथ्िए खास शैद्धनाई गे प॑य्ति सीध कर बनाए जाते थे प्रषरा 
सिखाबट के बबात से द्दी स्पष्ट हो जाते पे | पक्स में छूट के लिए कंडिका (_) लपारए 
हाएिये पर छूदे हुए बाषप को घछिपने की परिपाटी थी । जिस प्रपा की टीका धपेक्चित है 
थी उतम मू्त दीचोजी ब कौ पंतित्तनों में सादे प्रदारों में सिद्धा जाता था उसके जौ 
प्रपेष्नाइुत फ़ोटे प्र्षरीं में उस वा प्र प्रबगा सिद्धास्त बे प्रभिप्राय शिखा जाता भा। 


इघर बब से दस्सिसित पोधिया के पड़ने का उपक्त होने स्पा है तब से गए 
प्रयो के लोजगे का भी काम हो रहा है। इस खोज में प्रगेढ् शिपयो के ताता लिपियाँ में 
सिश्े हुए प्रथ मी धामने भारई ई । बितकौ प्सरौ में इदतगा बैपस्य है कि उत्त पर भा 
से विचार करता भागष्वड़ हो पया है । हि साहित्य के प्रंथो के प्रनुपौशन का कर्म 
करने बालों के घामने यह एक समस्या उपस्थित है कि हस्तलिश्षित प्रथों के पड 
घोषन के लिए लिपि (प्रश्नतै) समस्या कौ कंबे सुसझाया बाय । 


प्राएंज में जो प्रप पिधे बे बे प्राय प्रपन्न् मापा भौर जे पढ़धि से शिक्षे हृए पे 
उसमें बर्णमाला तो धागरी कौ थी परंतु शृछ प्रध्रौ में प्रतर था प्रौर उनकी बनावट ने 
माह मेद था | इस भेद के कारण साथाएग कूप से इंबों को पद पाना शरह नह्दौ वा | प्राएंज 
के प्रकाषित प्रंथी में यह बात देखने में प्राती है । शिपि के ऊपर हाथ का प्रमाव हो 
मुक्य है ही प्रास्‍्त का भी प्रभाव कमर शह्टी पड़दा यहीं कारण है कि बुरदंब साहिव में 
उबृद्वीत प्रगभी धौर मांजपुरों की रचताप्रा के श्रम्द पजादौ चोला धारण किए हुए दिचाई देते 
हैँ । जैसे पिड »प्पड़ गोबिद «पोस्पंद भ्रावि | गह्ढौं बात प्रम्प प्रहित्दी प्राल्वों कौ प्रश्नरौ 
का है | हिंडी रथ॒तार्मे उत्तर श्रवेश बिहार छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजपुताता में बा 
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5 न 
ल' नाटक की पूरी पोषौ इतौं 
प्रकार के रेखाबित्रों है उरेही हुईं बर्दमात है । 
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श्रधिक उपलब्ध होती हे, इन प्रान्तो के पडोसी प्रान्तो में प्रचलित लिपियाँ भी इस सीमा 
में पाए जाने वाले साहित्य पर प्रभाव डालती पाई जाती है । 


लिपिक लोगो का महावावय “यादुश पुस्तक दृष्ट्वा तादृश लिखित मया | यदि शुद्ध 
मशुद्ध वा मम दोषो न दीयते ।” प्राय हर पोथी के श्रत में लिखा भ्रवद्य मिलता है परतु 
इसका यह श्रर्थ नहीं होता कि लिपिक ने अपनी भ्रोर से ग्रथ में कोई नई अशुद्धि न की 
होगी । क्योकि इसके लिए भी एक महावाक्य मिलता है--“मुनेरपि मतिश्रशोभीम 
स्पापि पराजय , यदि शुद्धमशुद्ध वा ममदोपों न दीयताम्‌ ।? श्रौर यदि उसने श्रशुद्धियाँ 
की हैँ तो कितनी और कसी की हे इसे जाँचनें का कोई साधन शअ्रनमुसधायक के 
पास नहीं होता । और न यही कि मूल ग्रथ श्रव कहाँ है । भ्रधिकाँश लिपिक 
यहली लिख देते हूँ कि उन्होने किसकी प्रति से श्रौर किसके लिए प्रतिलिपि 
की है, तो भी कालान्‍्तर में उस मूल लेख को न तो खोजा ही जा सकता है न वह सुलभ 
ही होता है । फिर भी किसी ग्रथ की प्रतिलिपि को देखने पर यह निविवाद नहीं कहा 
जा सकता है कि लिपिक ने ज्यो की त्यो प्रतिलिपि की है या कुछ कही छोड दिया है 
अ्रथवा पढ न पा सकने के कारण कुछ का कूछ लिख गया है । यह तो हिंदी का दुर्भाग्य ही 
है कि श्रभी तक एक भी ख्यात कवि की किसी भी रचना का कोई पाण्डुलेख नही प्राप्त 


हो पाया है कि जिससे यह जाना जा सके कि उसने श्रमुक अ्रक्षरी का प्रयोग श्पने लिए 
किया है। 


(#“+* एक यह भी चलन था कि श्रपने पढ़ने के लिए ग्रथ अपने हाथ से न लिखा जाय ।' 
इस निषेध के मूल में लेखकों ( लिपिको ) की ज्ीविका का प्रश्न भी था । जैनियो में श्रन्य 
वस्तुओ के दान के साथ पुस्तकें भी दान में दी जाती थी। पचतत्र की एक कथा से 
भी इसकी पृष्टि होती है कि लेखको को परिश्रमिक देकर उनसे ग्रथ' लिखवा 
कर दान के लिए प्रस्तुत किए जाते थे। सभव है कि इसका सूत्रपात भी लिपि 
कर्ताश्रों की शोर से ही हुआ हो । इसका एक असर यह भी हुआ कि अच्छे 
से भ्रच्छा ज्ञाता भी शब्द की शुद्धता के लिए निश्चित नहीं रह गया। तब प्र्थ 
के अनुसार पाठ को मानने की परिपादी चल निकली । इसके साथ दलील यह दी गईं 
कि निरथेंक शब्द तो मूल में रहा नहीं होगा । और जब इस पाठ का कोई श्रर्थ नहीं 
निकलता तो निईचय ही यह पाठ या शब्द असगत है । इसके समर्थ में एक बात यह भी 
कही गई कि जिन ग्रथों के मूल झ्ाज प्राप्त नहीं हे उनकी प्रतिलिपियाँ मठकते मटकते 
विकृति की सीमा तक पहुँच गईं हैं, उन्हें सही रूप में खोजने के लिए कवि की प्रवृत्ति 
का सधाव करना होगा । यह कठिनाई ऐसे ग्रथो के पाठ के लिए और भी श्रधिक उपस्थित 
हुईं कि जिनकी अक्षरी नागरी और नस्तालीक थी । नस्तालीक श्रक्षरो को पढ कर पाठ 
को ढठ नागरी का बनाने में काफी परिश्रम और अभ्यास की झ्रावश्यकता होती है। कारण 
यह है कि हस्व और दीघे छाव्दों को भ्रलग करने के लिए उक्त वर्ण माला में कोई विदोप 
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९ “गीती छ्ीघ्री शिर कपी तथा लिखित पाठक । 
श्रनथैज्ञोडल्प कंठरच पडेते पराठकाधमा ॥ ४ 


->पाणिनीय शिक्षा 


प२ विदाप गाष्डी 


बिरह गड्ढी है। इत बिरहों के त होने ते पाठ मिर्माएन में दृश्त दीर्प सं शा प में भेर पर 
पडा कढिस होदया ह। मृषय धौर दस्तय बर्णों को मी स्पष्ट कर्मी किया जागका | हर 
तो फारसी प्रौर घरशी के विए पहले है ही (यार्य है। दइसविए उसे भी रपप्ट करत हो 
कठिताई है । उस लिपि स प्राठ घिपिर करते बाप प्राथ शगम्द पहल रिधर कर शते 
तब प्रधरों ये उपकी पुष्टि करठे है. मद्दि एरसतापूर्दक प्रधारी मे शम्द बना दिया ठइ हो 
कोई बात सही परपणा किर इसरी तक्षाद्र प्राश्म होगी है । 


गागरी प्लिपि का मूस उत्स ब्राह्यी हो माना जाता है। पद बआाह्ी धिषि भी मजव- 
लप्रय पर क्रबट लेती रही है जो प्रधोफरावोन ब्राणों मे शबर सेन भीए पास राग 
के राउ्प कात तह के दिप्ता ए् ताप्म सर्तों में देया जाता है। बायड्ञ मर तो बाह्मी है 
ममने पाएं जाने दा कई प्रात ही पी है पर मोट छस्ित्रि में सिषे हुए बद्दी के मोगा 
पर कछ्य प्रथ एगए्प मिसे ६ । पुरानी प्राप्त पोषियाँ हा वासपत्रीं पर ड्री मिलौ है। 
जिसका परैषप एक स्वतज विपञ है। भोटाप्िपि में क्षिपि हुए णो प्रप सिन्रे है गे दो 
ब्राष्पी हो सिपि में ६ जो रस कौ एक प्राता झृटिखा में है इसका प्मय श्मींया ! भी 
एसी है। इस प्रथा में पोशपत्र दी किएमे के कास में छापा झारा भा। पर हिंगरी 


भाषा का कोई एंप शापरी छ्तिपि में भोज पद पर सपा हैथा धमी तड बेखते माँ 
प्रापा है । 


प्राय हर ललिपिशे व बर्य प्रौर भक्तर एप होते ई खिगकौ प्राकट्ठि में प्राय 
एमासता होती है ।ऐसे स्मात वर्षों मा प्रश्धरों को लिशते समय लिपिकार एफ के स्था" 
पर हूगरे को लिक्ष सकता है। यदि मूख्त में एक प्राफृति का एक प्रप्तर है तो प्रवितिरि 
आर उसके स्यात वर उतड़ी ध_्मात्त प्राकृधि बाले प्रघर को समझे कर सिनञ्न सहतारै 
उदाहरण के किए तामरौ में प्र८ थे घ र व॒ भ॒म प्राजि में उल़ट फेर हो पता है। 
जैत लिपिकाएँ हारा की हुई प्रतितिपि में ग बच त्व घत,न थ इस ढक, ड | 
६ में भौ इसी प्रकार का ्म हो सकठा है। कमौ-कमी छध्द साम्प से भी पाठ पे 


इत्पल हो थाता है। थ॑ंप्षे रामावण के घरा सुर ( १।२३१॥७ ) का घुखामुर हो 
गमा है । 


पब हक की प्राप् सामग्रौ में काझौ भरेश के यहाँ सुरक्षित एक पंचनाम्ता हौ एंढा 
डवाहरण है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जो के हाव का लिक्षा हुपरा कहा चाता है। बोस्गाग 
ली कौ रचतायें छिठता प्रविक प्रचार में प्राई ६ उतनी कोई दूसरी रचतायें प्रचार हे 
नही पाई तो भी रामबरित मात के दाद घ्ायद जायपी की रचता पद्मावत का हो सवाई 
होगा | इस की बहुत सी प्रतिजं इधर उबर पाएँ बातो हैं सुरशास जो कौ रचलाधों री 
तबाह थो शुए-सागर $ै हाम से असिद्ध है उसड्रौ मी कोई बहुत पुरानी ब्रति इए 
तक हीं मिप्ती है। यही रपा करौब-क्रीर हिम्दी के प्रतिय देव विहारी मतिरा/ 
केशन मूपण प्रादि मह्ारूषियों कौ रचताप्रो को है । 
बायती धाहि सूद कवियों की रचतायें शायरी भौर तस्तालीक डिसे छू के सात 
पे पुकारा चाठा है दोगी लिविमो में दिखी हुई पाई बारी है । इतो बौच में पुक तईं कि 
दैवी हे शाप्र है प्रचच। में प्राई है । पड लिए एकदम तस्ताशीक (प्लिपि) के चरण तिदी 
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पर चलती रही । इस में भी मात्राओं शौर वर्णो की कमी के कारण किसी भी शब्द को ज्यो 
का त्यो नही लिखा जा सकता है। उसके पाठ में भी नस्तालोक लिपि के समान ही पर्याप्त 
चिन्ह नही हैं। श्रत इस लिपि के लेख में भी हस्व दीघं का अथवा किसी शब्द की 
पूरी शुद्धता का निश्चय नही हो सकता है । डा० माताप्रसाद गुप्त ने जायसी ग्रथावली 
की भूमिका में लिखा है “पाठ परम्परा प्राय उद्बं (फारसी-प्ररवी) लिपि में चली है, 
प्रतियाँ श्रधिकततर इसी लिपि में है, भौर श्रच्छी प्रतियाँ तो प्राय इसी लिपि में है । 


जो प्रतियाँ मागरी लिपि में प्राप्त हुई हे, उनके भी पूर्वज उदू (फारसी-अरवी) लिपि 
के प्रमाणित हुए हे ।” 


“«-हस्तलेखो में प्राय कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं कि जिन पर पाठ की शुद्धता बहुत 
रे तिमर रहती है । लिखते-लिखते यदि किसी श्रक्षर में दीधघे मात्रा लग गई भौर होता 
उसे ह्ृस्व चाहिए था तो उसके ऊपर १ का श्रक एक श्राडी रेखा या--भ्ौौर यदि हृस्व को 
दोधे बनाना हुआ तो २ का अक या +- दो भाडी रेखायें खीच दी जातीं थी । ये रेखायें भी प्राय 
ग्रक्षर के ऊपर लगाई जातो थी, परन्तु कभी कभी श्रक्षर के नीचे भी लगा दी जाती थी । 

भ्रक्षरों में मेद तो है ही मात्राओ्रो में स्थान श्रौर पद्धति के अनुसार हेर फेर पाया 
जाता है । ए ऐ और भ्रो भ्रौ की मात्राप्नो के प्रयोग इस बात के उदाहरण हे । श्रक्षर की 
बाई भोर ए की मात्रा छू और दाहिने और बाँये दोनो श्रोर श्रौ एस की मात्रा 
का प्रयोग किया जाता था#*। मात्राश्रो की यह पद्धति १२वी शत्ती से लेकर लगभग 
१७वी शत्ती तक चलती रही है। वगला लिपि में आज भी वर्तमान है। मात्राश्रो 
का यह क्रम श्रन्य प्रान्तीय लिपि सेदों में श्रव तक पाया जाता है । ऊ की 
मात्रा प्राय भश्रक्षर के नीचे और कमी कमी बगल में भी लगाई जाती है। सभव है कि 
र में बडे ऊ की मात्रा लगाने का जो चलन चला हो वही श्रन्य श्रक्षरो के लिए भो लागू 
हो गया हो | उदाहरण के लिए रू (सृ) भौर कल (सू) इन दोनो श्षक्षरो में छोटे 
उ झौर बडे ऊ की मात्रायें देखी जा सकती हे । इस कैथी लिपि में ह्ृस्व मात्राश्रो के स्थान पर 
सवंत्र दोध॑ मात्नाश्रों का ही प्रयोग मिलता है। जो उदृ' का ही स्पष्ट प्रभाव है। उसमें भ्गर 
ठीक नुकते न लग पाए तो छाब्द कुछ का कुछ हो जाता है। हस्व इ, उ, ए, श्रो, के 
स्थान पर प्राय दीघे ई, ऊ, ऐ, शभ्रौ, प्रयोग में झाये मिलते हैं । कैथी लिपि ने श्रपने 
समय में ऐसा विस्तार पाया कि तमाम ग्रथ उसी में लिखे गए हूँ । 


इन हस्तलिखित ग्र॒थों के उपयोग करने. में कुई प्रकार की सावघानियों की श्राव- 
है न ष 

इयकता रहतो ती हैं। एक तो जिस विषय कंए ग्रथ हो उसको पद्धति, जिस स्थान पर ग्रथ लिखा 
गया हो उस स्थान की लिपि ओर भाषा का प्रभाव, लिपिक (लेखक) को श्पनी भाषा 
शभ्रौर लिपि का ज्ञान । स्वय रचनाकार का बहुत माषा विद्‌ होना या वहुत प्रदेशों में घूमा हुआ 
होना ग्रादि सब का प्रभाव पाठ पर पडता है। उदाहरण के लिए वदेलखड के कवि की 
रचना का डेरा गाज़ी खाँ में लिखा गया हस्तलेख देखा जा सकता है । इस हस्तलेख में कई 
पक्षरों की बनावट गुरुमृखी अभ्रक्षरों के निकट पहुच गई है भौर छाव्द बृन्देली से पजाबी 
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+ १५५४४ में लिखित कालक सूरि कथानक से । 


हर विदगप गोप्टी 


एवं भुस्ताती बन गए हैं। यदी समस्या प्राय हर प्रकार के इस्ततेश्ञ के विषम में है। 
बिन हस्तनेखों की एक से प्रधिढ्र प्रतियाँ प्राप्त हो जाती है उका तो पाठालोबत के 
सिद्धास्तों के प्रनुतार उपयोग किया जा सकता है। परातु जित प्रंषों का केवल एक 
ही हस्तशेस उपसभ्ध हो उसके शिए तो छिबाम इसके कि उस प्रंब के पाठ को शिता 
बिशु बिसगे के परिवतेत के रपों का त्पों उपस्थित कर रिया भाहे मूस शूद्ध हो भाई 
प्रपड़ । प्रधिक सै प्रधिक यहू क्रिया जा सकता है कि जो हशम्द स्पप्टत प्रछुड प्रतीत 
हो रहा ही उसके भागे ( ) कोप्टफ गता कर छुर छत्त घछिशल्ल देशा चराहिए। गा 
कोघ्टक के भौतर ? प्रम्न चिस्ह अना कर छोड़ देगा चाहिए। प्रपती भोर छे पाठ में किसी 
भी प्रकार का हस्तट्षीोप तर करता चाहिए । 

हस्तसिश्चित प्रशों में उनका रचताकाश ([02८ 0 (7ए7ण्मप07] प्रौर सिर 
कास (030 ० प्रा धाााइ८779[ प्राय छम्हों में दिया जाता है।' मो प्राचीसमकाल से 
प्रपतौ बात को पूढ़ता में परम्परा करके कहते की तो है ही । सो प्रंकों के सिए भी सम्मों 
का प्रयोग ब्राय' देखते में भाता है । हित्दौ में मी कमी-कर्मी फारसी की “प्रबजव' प्रयाौ 
( प्रश्नरों से प्रकों को निकालते की पड़ति) के समात प्रएरों से सी ध्रम्ोों का काम शिया बाता 
है। कमी संबत्‌ के लिए प्रंकों एवं प्रश्नरों के प्रमोग के बजाय उस छंबत्‌ का साम ही शिखर दिया 
जाता है। इसके सिए यह प्रावायक है कि प्रमुसभान कर्सा के पाप्त एक ऐसी सारिणी 
(बारे) तैयार रहे जिससे बह सीम हो इस प्रकार कौ धम्पा को सुलम्य ले | तत्तर साएत 
में पाए घाने बाले प्रयो में प्रायः विक्रम पंबत्‌ का ही प्रमोप मिलता है पर मिथिला में 
प्रदमच. संबत्‌ बयाश में पास एवं ठेन संवत्‌, महाराष्ट्र में र्रक संगत्‌ प्राम मिलता है। 

इत सबतों में विकम संबत्‌ चेद शूक्‍त दितौजा पै भौर घश धंषत्‌ महाराष्ट्र में कातिक 
कस ड्रितीया से ह्विब्ररी सबप्‌ म्राषण घृम्ल पश्न में भारम होता है! इसका मेद भी 
राता काप्त प्रौर लिपि काश के लिये विजारधौय रहता है। कैबी लिपि में शिक्षे पए 
इस्तलेशों में प्रायः फसली वा हिमरी छबत्‌ दिया रहता है। इस संबतों में 
प्रापस में घोड़े गर्षों का प्रतर रहता है | प्रंथ में बिए हुए संबतू, तिथि बार प्राविका 
मिश्तान करने का बुत सुयम तउपास दीबान बहादुर श्व्रामी कस्तु पिस्ले की पुरुतक (इंशियत 
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हस्तलिखित ग्रथ श्र उनका उपयोग घ५्‌ 


एफेमेरीज़) में बताया गया है। उक्त ग्रथ में वि० स० १ से लेकर १७४२ तक के वर्षों की 
विस्तृत सारिणी दे दी गई है, जिससे किस्ती भी तिथि की पडताल सरलता से की जा सकती 
है । साधारणतया यह ध्यान तो रखना ही होगा कि भ्रथ की रचना कहाँ हुई है, श्रथवा ग्रथ 
का व्ण्यं विषय किस प्रदेश से सम्बन्ध रखता है। क्यो कि यह सभावना तो रहती ही है 
कि रचयिता ने श्रपने प्रदेश में प्रचलित किसी घटना प्रधान तिथि का उल्लेख तो नही 


किया है अथवा किसो तिथि के स्थान पर केवल घटना का ही उल्लेख तो नहीं कर 
गया है। 


पूर्वी प्रदेशों में पाए जाने वाले हस्तलेख जो प्राय केंथीलिपि में होते हे, उनके सबत्‌ 
भी फसली होते है, कभी-कभो हिजरी सन्‌ का प्रयोग भी मिलता है। यह हिजरी सन्‌ 
जब मुहम्मद साहेव ने मक्के से मदीने की यात्रा (हिजरत) की थी श्रर्थात्‌ सन्‌ ६२२३० में 
जव अपने विरोधियों के कारण मक्का छोडकर मदीने चले गए थे तव से इस (हिजरी सन्‌) 
का प्रचलन माना जाता है। किस हिजरी तारीख को विक्रम सवत्‌ श्रथवा ईस्वी सन्‌ 
, की कौन सी तारीख थी, इसकी ठीक पडताल- में कठिनाई है। हिजरी मास चद्रमा के 
ग्नुसार श्रारम द्ोता है, हिंजरी साल में लगभग ३१४५५ दिन होते हूँ, ईस्वी 
सन्‌ ३६५ या ३६६ दिन का होता है। इस न्यूनता श्रथवा श्रधिकता का फल 
यह होता है कि हिंजरी सन्‌ की पहली तारीख प्रत्येक ईस्वी वर्ष की किसी निश्चित 
तारीख को नही फ्डा करती श्लौर हिजरी सन्‌ के ३३ वर्ष सदा ईसवी सन्‌ के ३१ वर्षों के 
वरावर हुग्ना करते हे । जिससे प्रत्येक ३२ या ३३ वर्षों के पश्चात्‌ दो हिजरी सनो की 
पहिली तारीखें एक ही ईसवी सन्‌ के श्रन्तगत श्रा जाती हे । उदाहरणार्थ १९ व २० हिंजरी 
सन्‌ की तारीखें सन्‌ ३४० ईसवी की २ जनवरी व २१ दिसवर को पडी थी । 


हिजरी सन्‌ को ईसवी सन्‌ से मिलान करने के लिए यह ध्यान रखना श्रावदयक है । 
कि हिजरी सन्‌ का आ्रारम्भ जुलाई सन्‌ ६२२ ईसवी में हुआ है । दूसरे, हिजरी सन्‌ के ३३ 
साल ईसवी सन्‌ के ३२ वर्ष के बराबर होते है । इसलिए उसमें २ प्रति सेकडा का झतर 
पड़ता है । हिजरी सन्‌ का ईसवी सन्‌ से मिलान करने का सुगम उपाय यह है कि पहिले 
हिजरी सन्‌ में से उसका छुछ भाग घटाया जाय । इसके वाद उसमें ६२२ जोड़ दिए जाय, 
इस जोड का फल ईसवी सन्‌ होगा । क 

किसी हस्तलेख का उपयोग करने से पहिले उसके रचयिता के वियय में प्रधिक 
से श्रधिक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए । फिर ग्रथ के विषय में खोज के लिये हस्त 
लिखित ग्रथो के विवरण देख लेना चाहिए । इतनी तैयारी के वाद तब ग्रथ की अ्रतरग 
परीक्षा में प्रवृत्त होना चाहिए । ग्रन्थ के पाठ में यदि कही विकृतियाँ दिखाई पडती हैं 
तो उन पर विचार करना चाहिए । ये विक्ृतियाँ चार प्रकार से श्राती हैँ --- 

(१) मूल पाठ में कुछ श्रपनी ओर से बढा देने की प्रवृत्ति से । 

(२) किसी पाठ को अशुद्ध या श्रधिक समझ कर छोड देने से । 

(३) किसी पाठ के स्थान पर दूसरा पाठ रख देने से । 

(४) पाठ के क्रम में परिवर्तन कर देने से । 


६ विदग्ग बोष्टी 


कमी कमी डिसी संकेत जिधेष को मे छम्रझ पाने से ह्वाशिये पर सिख हुएं पडेत 
को प्रसादपानी से बूतरे पपात पर प्ल्ष जाने से भौ पाठ भेद या विकार होता है इस 
प्रकार प्रायम सोप विपर्यय धोर ध्यत्यय इन चार के प्रदिरिक्त भी पाठ मेब पाये जाते ई। 
इस सिए इस्तसेस में पह भी देख लेता बाहिए कि प्लिपिर मे कही प्रपती भोर से कोई 
सुधार शो नहीं कर टिया है प्रपणा बहौ कुछ छोड़ तो रहीं पया है। किसौ मो प्रत्प का 
पाठ छिपिऊ कौ हृपीटौ पर ही निर्मेर करता है। कमी कमी ऐसे भी उदाहरण पामे बाते 
हैं कि लिपिए़ सारे प्रश्ध में एक ही प्रदार की परसुडि सर्वत्र करता चसा गया है. प्रत' यह 
उसकी हपौटी का दोप है। स्वयं लेखक ह्रारा तिले गये हस्तलेख मं इस प्रकार के दोषों 
बे सम्माजनां कम रहती है परमस्तु यह तो संयोग की ही बात है कि कही किसी शेकक 
(रबगिता) का हस्त ही समिल्त बाय प्रबिकत( तो लिपिक़ारों के द्वारा प्रतिसिषि किए 
पा प्रय ही उपसाध होते हैं।प सिपिडार भी कमी कमी हौ पपता सास धाम लि 
ऐसे है. पर प्राथ यह भी मोद रहते है प्रौर पपता शाम तक सही लिखते एसी स्थिति 
में पह निर्षय कएजा कठिंस हो जाता है डि इस प्रत्प को प्रतिप्तिप किपने को | यह सब 
इंड्धिगा” याँ होते हुए भी ऐोष कार्य के सिय्े हृस्तलेलों वा बराबर एपरोगह्वी पद्टा है पौर 
झागे भी प्रपिजापिक दोता जायता। धत्एवज बहुत छाजपाी ले ही हस्तसेरों का 
इपयास बरगा भारहिएं | जिससे मे दा कहीं प्राबइयक बात छटने पाये भ्रौर ले गही 
प्रनावएरक बात या विद्याएँ के प्रा जागे की संमाषता ही रहे । 


उदयशहइूर शास्त्री 


शिलालेख और उनका वाचन 


भारतीय मस्कृति के जिन उपदानों की श्रव तक छान वीन हुई है उसमें शिला- 
लेख श्रपना प्रमुख स्थान रखते हैं । यो लिपि श्रथवा लेखन के बहुत से प्रमाण तो ग्रथी 
में पाए जाते हैँ परतु लिखित रूप में कोई बहुत पुराना प्रमाण श्रव तक नही मिल पाया 
है । मुहंजोदारो श्रौर हरप्पा से प्राप्त मुहरो (9८8)5) में एक प्रकार की लिपि दिखाई देती 
है, परन्तु उन मृहरो की लिपि को श्रभी तक पूरी तौर पर पढा नहीं जा सका है । वहाँ 
प्रव तक इस प्रकार ३९६ नमूने मिले है। जिनमें से कुछ चिक्त सयुवत से दिखते है झौर 
कुछ मात्रा लगने से बदल गए है । १२ मात्राओं तक के चिह्न मिलते है । यह चिन्ह भ्रथवा 
लिपि दाँये से वाये हाथ की श्ोर लिखी गई है । मुहेंजोदारो और हरप्पा से भमी तक कोई 
ऐसा वडा और द्विमापीय (979780०]) लेख नही मिल पाया है कि जिसके सहारे इस 
लिपि के झ्रक्षरों को पढा जा सके । इस भोर फादर हेरास, डा० प्राणनाथ विद्यालकार 
भ्रादि के प्रयास भ्रभी बहुत कुछ प्रनुमानो पर ही भाधारिंत है । 


द्रविड सभ्यता के इन केन्द्रों की खुदाई के पूर्व, अजमेर जिले के बोडेली गाँव से एक 
जैन शिलालेख भौर गोरखपुर जिले के पिपरावा गाँव से जो लेख मिले हे उन्हें भ्रव तक के 
प्राप्त शिलालेखो में सव से प्राचीन माना गया है। शिलालेखो में खुदी हुई वर्णमाला 
ई० पूर्व ३५० से ही मिलतो है | इन शिलालेखो में भाज के समान पूरी वर्णमाला प्राप्त नही 
है । इसका कारण यह है कि आरभिक झिलालेखो (77807]77075) की भाषा पाली 
भ्रथवा प्राकृत है। जिसमें भ्नेक श्रक्षरो और उनके रूपो की भ्रावश्यकता ही नही होती है । 
इसलिए चीनी तुकिस्तान एवं सीमाप्रान्त से पाए गए शिलालेखो में कुछ भ्रक्षर कम है । 
भारतीय लिवियों के विषय में दो श्रकार के विवाद है । एक तो यह कि भारत में लेखन 
का प्रचार कव से है श्रौर दूसरा यह कि प्राचीन से प्राचीन मिलने वाली लिपि (ब्राह्मौ) 
की उत्पत्ति कैसे हुई | कुछ लोगो का यह भी कहना है कि ईसा से सातवी शी से पूर्व 
लोग लिखना जानते ही न थे श्रौर यह ब्राह्मोी लिपि भारत में पर्वाँही देशो में प्रचलित 
लिपियों के झ्ाघार पर बनाई गई । उस लोगो का यह फहना है कि श्रभी तक कोई भी 
शिलालेख सस्क्ृत भाषा में लिखा हुआ नही पाया गया है जो विक्रम से पूर्व तीसरी शी 
का भी हो । वैदिक काल के वाद ब्राह्मण युग में श्ारण्यक एवं उपनिषदों की रचनाए हुई 


श्र जिदगर मोप्टी 


वी श्रो सब के सब पु सख्त मापा में है भ्त उस समय का कौई घिसाशेश् ' 
मिट्टी की मुहर (5८3)) ऐसी मिलनी 'भाहिए थो उस मय की लिपि का परि 
दे सके | 


ग्रद शक के प्राप्त प्िक्नासल्थों में ऊपर कहे गए दो घिछ्ालेखों को छोड़ कर प्र 
के लेख ही सब ते प्राचौत ठहरते हैँ । प्रप्तोक के मे शेख चार प्रकार के है । 


१ स्थम पेश 

२ चढ्वान पर खजे हुए शेश । 

॥ युफाप्नो के मोतर शुदे हुए सेल । 

४ फुटकर कैश । ह 


इस सेसों की लिपि (बाह्ञी) के प्रदार इतने सादे प्रौर इतने प्रशंकरण रहित है| 
जिसछते महँ सहन ही प्रनुमान किया था छंकता है यह लिपि की प्राएंमिक प्रगस्षा कै सेद | 
है । प्रधार के एक या बो सौ वर्ष पौछे प्रखरों में बुमाब-फिराब पौर प्रसंकरण प्रारंध हो 
शाता है । प्रताएष यह समग है कि भ्र्तोक के पहिसे प्रौर कोईं भौर लिपि रहौ हो परौए 
घौर उसके पीछे दही लिपि का प्रघलन हुप्रा हो। प्रशोक के शिक्षाल्लेस सीमा प्रार मे 
लरोप्ट्री सिषि में भी पाए गए है | पर उनकी पं॑स्या प्रगृप्तिमों कै पौर पर सितते सामक 
मी गऔ्दी है, बे कैगस मानसेहरा प्रौर शाहदाजरगढ़ी सामरू स्थानों में पाए गए है। गा 
लिपि भी शाईं प्रोर से बाई प्ोर को चसतो है। सुदूर दक्षिय के 'यहेंगृदिं सामक स्वर्त 


से पाया दाने बाला प्रधोष्ष का एक पिल्लाप्तेल मी इसोौ पड़ति ते छत्कीर्ण जिया 
पया है । 


इस प्लिपि के ब्राह्मी माम का सबसे प्राचौत सस्‍्सझ बैतायमो' में पादा भमा है ! 
जिसमें प्रर्मसिवियों के साथ श्राह्लौ शिप्रि का भी ताम लिया शुवा है | भैया कि पहिते 
कड़ा जा चुढ़ा है कि प्राएंमिक सिलासेशों कौ भाषा पालौ प्रौर प्राहृद होने $ 
काएप उस बर्णमाता में ऋ, ऐ प्री प्रादि प्रश्नर तहीं हे। बैगनागरी कौ बर्तमाव 
बर्धमात्ता कै हिधाव ते इस प्रारंभिक लिपि में पूरे तत्य मही कोबता चहिए। पर बंते 
बैसे मापा में स्॑स्कार प्राता पया बैसे बैसे प्रसधे में मी शुधार होता पसा प्तर्में माजानं 
रूपने लगौ सबुष्ताक्षरों का स्वकृप सुसंस्‍्कृत प्ौर स्थिर ह्वोते लगा विक्रम धंवत्‌ की 
तौसरी एतौ तक प्राते भ्राप्ते शिपि को कसारमक दुष्टि सै सजाने सथारते कौ प्रयुत्ति तो 
जायी । धुप्य दयजाप्ों के घासत कार में बहाँ प्रप्प बूदरी कन्षार्ये गिक्तित हुई बह 
लिपिकला ((?४/०७०१ ८००४५) मे भी प्रचुर बिस्तार पाया | इसड़ा एक कारण पह घी 
था हिः इस दूप में बड़े बड़े कास्य प्रण रजे जा रहे थे। बन्हें लिखते तथा बड़ीन्बही 
प्रथलतियों को घिसा पट्टी एवं स्‍्तमों पर राल्फ्रौ् कराने कौ प्रावहयकता प्रतीत हुई तव 
लिबि मे भी पर्पाप्स भुपार किए यए। बडे शुपार इतता सधिक हो पपा कि प्रस्रों में 
बहुत प्रविष्ट धुपाद्नफराब प्रा भधा जिसके कारस बृप्ध कास कौ लिपि को कुटित 


१ एूष घार बापड़िया ७ एिग्ट्री घॉद दि बतोनिकश मिट्रेचर पध्राँग दी बड़ 
दूं ररप् २६ ! 
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७र॑ बिदग्य मोप्टी 
इंडिपेर ध्ियोगाफौ, भार्ज स्यूसर । 
इंडियम एप्टीगर्म री ! 
'ए प्योरी धाँद दी पघोरिगिन प्रॉग दी मागरी प्ाफाबेट' धामा घाप्तौ हां दे 
इंडिमम एप्टीकगैनी भार गश्प्‌ रहो हर 
पेसियोग्राफिक नोट्स भंडारकर प्रभिनंदत प्रथ में विध्यू सौताराम सुकषफ़र 
कालेश। प्‌ ३ १३१२१। 


प्रॉंउट स्ताइस्स प्रॉग पैतियोद्राध्मो एप प्रार७ कापदिमा का सेस बर्गत प्र 


द गूतिबधिटी प्राव बाम्मे पार्ट एफ सेट [8 (१२ थि ६ सा ६0 


पक | 
ए डिटेशा एक्सपौद्िधन धाँग दौ शायरी गुजराती एप्ड मांडी स्क्रिटस एचर प्राए 


कापड़िमा का सेक्ष मंडाएकर प्रोरियंटत्त रिप्नर्भ इस्टीब्यूट की पत्रिका | भा (६ ' 


(६३०) पृ १८६४६ 
बेत चित्र कप्पएुम मूमिका मुम्ति पुष्प विजय जौ । प्रहूराागार | 
भारतीय प्राचौन शिपिमाशा म॑ म॑ पंडित गौरीधंडर हौराजंद भोक्ा प्रगमेर। 


प्रोरिदत भाँव शो बंगालौ सिकरिप्ट राश्षासवाप्त बन्पोपाष्याप । कशक पा 
इंडियन पैक्षियोद्राफी भाप १ डा राजबली पाण्रप कारों | 
दो प्रस्फादेट शो हिरिपर शंपव 
हिबी विलकोस् का 'प्रशर प्म्द कृशकता | 
प्रस्तोक इंसपसतम इंडिक्रेक्म हृल्स शंहन | 
गा #. शैतिषस डलंकता | 
बुप्त इंस्कृप्सःस जे एफ पश्नोट ४ 
प्रश्षोक कौ पमेशिपिश.. प्रोखय स्यामसुस्बरदास ड्राद्दी ! 
प्रिमर्रपति प्रप्तस्तय मे मे रामाबतार हाँ पर । 
पैलेबगट इंसतप्साप डी सौ परकाए, कलकाता | 


कशचुरी इंसप्प्न्‍नस्त वी वो मिश्तणी उद्याकपप 


छर्‌ विगम्ध पांष्टी 


इंडिप्रेपैप्ियोप्राफ़ जाजें स्यूखर ! 
इंडियस एष्टौजबेरी । 

प्‌ प्योरी ध्राँव दी भोरिजित प्रॉब दी नागरी प्रश्फाबेट' पामा प्रास्त्री का बव, 
इंडियन प्ष्टीक्वेरी मा रैशपृ २११३३! | 
पेतियोग्राफिक नोदूस म॑डाएकर प्र्मिगंदग प्रंण में विष्णु सीताराय सुकषतंक 
का सेच | पृ ३६१२२! 
प्राउद शाइन्स प्रॉग पैसियोप्राद्री एच प्रार० कापड़ियां का सेक्ष बर्तत प्र 
द मूतिबधिटी प्राव बाम्मे प्रार्ट एव लेट । स॑ १५ लि ६ सम्‌ [११६ 
पू पर । 
ए डिटेरड एक्सपोजिप्रत ध्रॉग दी मायरी भूजराती एस्ड मोडी स्किप्टस एच प्रार 
कापड़िया का पेख संदारकर ध्रोरियंटप्त रिसर्च इंस्टौब्यूट की पिका । भा [६ ४ 
(१९१८) पृ १६६ ४!) 


जन बियर कल्‍्पहुम मूमिका मूत्र पृष्य विजय कौ । पहमदावाद | 
मारतौय प्राचीन छ्षिपिमास्ता म॒ मर पंडित सौरीसंकर हीराचंद प्ोमम भभमर। 
पोरिबत प्रॉग मो बंयाधी छिकिप्ट राखासदास बन्धोपाष्याय । कसकर्ती ! 
इंडिपत पेप्तियोग्राफी भाम १ डा राजयह्ती पाष्डेय काडी | 
दी प्रश्फ्ाषेट शौ० डिरिंगर, संदत | 
ड्विल्दी गिश्यकोप्त का प्रधर!' दाज् कप्तकता | 
प्रसोक इंस्कृप्पनम इंडिकेड्म हुस्प संडब । 
». कनिपम कब्कए! ! 

श्प्चन्स जे एफ फ्लोर भर 
की पर्मेसिपियाँ. घ्रोक्ा प्यामशुल्दरदास कोड 
७ प्रपस्तप्- म म रामावताए क्षर्मा पददा | 
इसप्एस्त डोौ घौ पधरकार, कलकता | 


०» इस्कृप्पस्ट बी थी मिरारी छटाकमशा 


२ दिवग्ब पोप्टौ 
इंडिप्ेपेम्ियोग्राका बा स्यूछर । 
इंशियत एष्टीक्ैरी । 
'ए प्योरी प्रॉग दी प्रोरिजित प्रॉग दी सागरी प्रस्फानेट' धामा ध्रासत्री का हे 
इंडियत एष्टौफनैरी भा शशप्‌ृ रशश हरी । 
पैसियोप्राफिक नोट्स संडारकर भ्रम्मिम॑इन प्रंध में विध्णू सौताराम सुकषतकर 
का सेश । पू ११४२१! 


पाउट हाएस्स प्रॉव पैसियोप्राफ़ो एच भार कापडिया का लेक्ष बर्मत पाँव 


इ यूनिषर्धिटी प्राव बाम्बे भ्रार्ट पुष् सेट्स ।स॑ १४ थि। ६ सम !£१८ 


पक | 
ए डिटेस्म एश्सपौजिशन प्रॉद दी गापरी मृजराती एस्ड मोडी स्किप एच धार 


कापड़िया का शेक्ष मंडारकर प्रोरिजंटल पिप्र इस्टौब्यूट कौ पत्रिका ना रै/ै। १ 


(१६४६) प्‌ १०६ ४५४ 


थेत चित्र कस्प्ुम सूमिक़ा मुझ्ति पृष्य विजय जौ । प्रहमदावाद | 
मारतौम प्राचौन छिपिमाशा मम पंडित पौरीक्षकर हीयर्द प्रोम्म प्रबमेर। 
प्रोरिषत प्रॉग दो बंगाली हििप्ट राखाशदास बन्धोपाध्याम । कलकता ! 
इंविमत पैप्तियोग्राणा_ भाग १ डा राचबलौ पाणेय काड़ौ | 
दी पश्फनेट डौ» जिरिपर सं । 
हिल्दी विश्वकोस्त का प्रश्र छम्द कतक ता ! 
पधोक इंस्कृप्कतम इंडिक्रेस्स हुल्स बंडत | 
कमिंषम कुशकता | 
बस इस्तुणर्त थे. एफ फ्थीद 
प्रश्धोद् ड्रौ धर्मशिपियाँ. प्रोम्र दयामंयुत्थरधास क्राष्ठी | 
प्रियईप्ि प्रधास्थय' भ मे दामाजहार धर्मा पटना | 
पेप्तेवटर इंछृप्णण्स डी सौ परतार कृप्कता | 


कमचुरी इंक़ुप्ण्त्सम ओ दौ मिराफौ उटाकमस 


क्र बिक गोप्ठी 


स्‍्दामियों या संरस्कों पे (५) हस्तसिश्थित प्रंषों के संग्रह में सलग्त अयक्तिो पे 
प्बना प्रनुर्सधाताभों ऐ प्रपपे काम के ग्रंथों का पता सगाकर उन्‍हें उपसब्ध कर घेता 
चाहिये । जब प्रव प्रापको मिल गया थो पुस्तकाशय बाले पापको बतामेंगे हि 
किस-किन बातों का प्रापको ध्यान रखता है। जैसे भाप नेप्ननस प्रार्कीजों दिस्‍हो में 
भाएँ तो मे बतायेपे कि प्राप उस हस्तलेख या डाक्यूमेस्ट पर झुछ सिर्खेये नहीं। विश्वेप 
घाबपारी हे पत्रों को उसटेंगे । हस्ठसिश्चित्त प्रथों के कुछ कायन एपे होऐे हे गो 
बहुत हू टूंटन॑ बाले होते है जरा हाथ सगाया कि टूटे। बहाँ पर गिजिभ 
हस्तप्तिखित प्रंथो का काम होता है, वहाँ उस प्रंथासारों में ऐसे खस्ता पर्घों पर पारएषी 
कामज दोनो तरफ शया शिया बाता है, शिसप्रे कि गहु जहाँ एक हो सके दूट "हीं प्र 
उसे पढ़ मौ स्िया बाय । सेकिन फिर भौ जैसे कि प्पने ही महाँ है भ्रमी इत्जौी 
ध्यवस्षा तो नही है, इपशिए मे डर रहता है कि प्राप उसको छुएँगे तो बह काम दृई 
बायमा पौर टट जाने पे बड़ी हाति होयी | कमी-कमी बह किनारे पे भी दूठ बसंत 
तब उसे जोड़ विमा था सकता है। कभी-कमी बौच-बीच्ष में पै ही उसका हिप्सा ष्स 
जाता है । यदि इस प्रकार के हस्वप्तिश्वित प्रयों को प्राप पेसें तो इस बाठ का बहुत 
ध्यात रशें कि प्रकाई से उसे खोसने का प्रयत करें कोई एक चीज पौधे पऐे शपाकर 
उपके सहारे से उसे शोसें स्योकि यदि हस्तशिक्षित प्रंपों को हाति पहुँच जाती है वो 
बह प्रापकौ दी रही राष्ट्रीय प्पत्ति की मी तबा ज्ञाम की भी द्वाति हो बाती है। परत 
पहू बहुत प्रावस्‍बक है कि इस ठरहू की प्ताबणाती रखो जाए कि प्रंव को क्षति मे पहुँचे | 
प्रौर उके छाप-साष यह भौ प्रावस्‍्पक है कि उस ग्रंथ पर शुफ्त खिला त थाएं। भौकध 
नोट लिए चाएँ बह प्रलम कागज पर हिपे चारयें । फिए वृसरी कंठियाईं 
हस्तप्तिश्चित प्रणो के साथ यह हे कि इसड़े पृष्ठ एक बूपरे से त्रिपक जाते ह। 
पुरानी जमामे की स्पाही के संबंध में प्वास्त्री जी ने उस दित बंताबा हि 
उसमे गोंद भी हुप्ा करता बा । गोंद आबाले पृष्क जिपक जाजा ऊुएये 
है। परौर उत बिपके हुए पानों क्रो शोप्तना भी एक कसा है । छास्त्री बी ने घपने 
मापण में ऐसे प्रो को छोलते कौ विधि प्रापको बता दो है! बर्षों के धुसते में 7 
पो प्रक्षर उश्डने चाहिये प्रौरत उसकी स्याही भुस जानो बाहिए | इस मात का 
मी घ्यात रखने की प्रावबयकृता है प्रौर पृष्ठ स दूठे इस बात का मी ध्यान रक्षने को 
आवश्यकता है। कप प्रथ तो चिश्द बेब हुए होते हे भौर कुछ पत्राकार | शव 
दोलों प्रकार के ध्॑बों के साथ किय्न प्रकार का ध्यगह्मर किया जाम इस बात को 
अयवह्वाए करने हे पहिले मत्तौ स्राँति सोच लेसा चाहिए | प्रत्येक रिसर्च स्कासर 

को उसके लिए एक विधि सिविचठ कर लेती 'बाहिए, जिससे कि उसके प्रक्तरो की 
प्रौर देव का कोईं प्रति म पहुँचे । एक भौर कठिताईँ छसको भाषा के संबंध में सातती है! 

क्योकि प्रण एक जिस्दृत क्षेत्र में फेस्े हुए भिसतते है । यूर घागर, रामजरिठ माभसत घाएिं 

कछ प्रंप ऐसे है लितका विस्तार झेत बहुत प्रथिक है। भौर हर क्षेत्र की शिक्चागट 

सलज-पहुग है। कोई प्रझ्र किसी प्रकार शिला जाता है कोई किसौ प्रकार ! 

मैने पास्त्री जो स प्राबंना को कि बह इस प्रकार की प्रधाराषली पेयाए कर गे 

तो बड़ा प्रष्या हो। उप घसरागलौ का पुद प्रारभिक झूप घास्त्री जी ने प्रस्तुत कर 


छोर विदेग्ब गोप्टौ 


छामियों या संदक्षकों से (१) हस्तलिखित एंवों के संप्रह में सततान स्पक्तिौ ते 
प्रणवा प्रमूषंबादाप्ों पे प्रपने काम के धंपों का पढ़ा शगाकूर उत्हें पपसम्ध कर परेता 
चाहिये । जद इंज प्रापको भिप्त पया तो पुस्तकाश्य बाले प्रापको बहापपेपे हि 
किन-फ़िस बातों का भापको ध्यात रखा है। बेसे धराप पेसतनस प्राईशोजो दिल्ली रे 
बाएं वो बे बतायेंये कि भाप उस हस्तलेख या डाक्यूमेध्ट पर कुछ सिदेगे नहीं ! विद 
सावधानी से पर्यों को उप्टेंगे । हस्तलिदित इंपों के कुछ कायय एप होते है 
बहुत ही दूटोो बाले होते है, घबरा ह्वाथ सगाया कि टुटं। हाँ पर विवि 
दस्तसिश्षित प्रथों का काम होता है, बहाँ उत प्रेघायाएों में ऐसे शस्ठा पन्नों दर पारइ्वी 
कायन्र रोगों तरफ सगा दिया जाता है, जिपपे कि बह जहाँ शक हो पके टूटे गद्ढी भौर 
छ॑ पढ़ भौ लिया धाम। सेह्िम फ़िर भौ धंते कि मपने है महाँ है भ्रशी इतती 
प्यनस्था तो तहाँ है इफपलिए मे इर रहूठा है कि पाप उतको छुपे तो बह क्रामथ दु् 
जाया प्रौर टूट घामे से बड़ौ हाति होगी । कमी-कमी बह किनारे ते भी देह धावां 
तथ उसे जड़ शिया था सकता है। ढमी-कूमी गौच-बौच में सै ही उधका हित्सा कर 
जाता है | यद्दि इप प्रकार के हस्तसिक्ित प्रंथों को प्राप देश दो इस बात का बाते 
घ्यात रखें कि सफाईं पे उसे छोसने का प्रयर्न करें कोई पृक बीज पौधे पे रंग्राकए 
उसके छह्टारे से उते दोरसे क्योकि यदि हस्ठलिकषित एंथों को हामि पहुँच जातौ ई तो 
बह प्रापकों ही शही दाष्ट्रीम सपत्ति को भरी ठषा ज्ञान की भौ हानि हो थाती है। भरत 
पई बहुत प्रावस्‍्पक है कि हस तरह को पागभातों रखी जाए कि प्रंथ को सति त पहुँचे । 
भौर उसके साज-साथ बह भौ प्रावश्मक है कि उस प्रंथ पर कुछ सिखा ते थाए।| जो दुर्च 
मौट सिए जाएँ बढ प्रशय काजब पर हिये जाये | फिर बूसरी कठितां 
इस्तरिल्लित प्रंपों के तापगह है कि उप्के पृष्ठ एक दूसरे से त्िषक बाते है! 
पुषान जमाने कौ प्याहीं के छबब में छाज़्तौो रो ने उस शित बताया कि 
उसमे जोद प्री हुप्रा करता था ! बॉद बाले पृष्ठ जिपक जाया कर 
हैं। भौर उसे जिपके हुए परनों को छोलना गौ एक करा है। धास्तौ जी से पाते 
भाषम थें ऐसे द्रष्षो को छोशने कौ गिधि पापको बता दी है। प्रथों के लूतते में व 
तो प्रधर इशडते भाहिये घौर रू उसकौ स्याही धृंस बातो भाहिए । इस बह का 
मौ ध्यात रखते कौ धायह्यकता है भौर पुष्ठ मं टूटे इस बात का सी स्थान रखने को 
प्राषश्मकता है | खुछ पध्रष तो जित्द बेने हुए होते हे, भौर कल पाकार | ॥ह 
बातों प्रकार के धंबों के साव किस प्रकार का ध्यवदह्वार किया पक्षाय इस दात को 
स्यवह्ार बरने हे पहिले परप्ती भाँति सोच लेना चाहिए। प्रत्पेक रिपर्च क्काइर 
के घतके मिए एक विश्ि मिरिषरद कर लेती चाहिए, जमिएसते हि रुपके प्रश्नरों को 

पौर प्रंथ को कोई वि न पहुँचे । एक प्रौर कठिनाई उसड़ौ भाषा के एंब॑ध में पांतौ है 

फरीड़ि #ब पक विस्तृत क्षेत्र में फेले हुए मिलते है । सुर साजर, रामचरित मार्ग भादि 

हु ४क ऐसे है, जिनका विस्तार शेंज बहुत प्रधिक है। पौर हुए धो की शिक्षा 

परश्चा-सप्तय है। कोई प्रक्षर किसौ प्रकार शिक्षा जाता है, कोई किसी प्रकार । 

मैंते धाक्मो जौ से आपदा क्रो कि बह इस भकार की प्रशापजलौ ऐसार कर ९ 

तो बड़ा भ्ररद्धाहो। उस धस्राषबी का एक भारजिक रुप पास्ती जी ने प्रस्तुत कर 


ज््ड विद बोप्टी 


स्वामिया या सरश्कों से (१) हस्तलिखित प्रंथों के संग्रह में पंसग्व स्यक्षितर्षी से 
प्रभवा प्रनुसंधाता्ों से झपने काम के प्रेथों का पता स्षमाकर उस्हें उपभड्घ कर छेगा 
बाहिये । जब प्रैज भ्रापकों मिप्त पया हो पुस्तकाक्षय बाले प्रापको बतठामेंयो कि 
झिन किम बातों का प्रापको ध्यान रखता है। बंसे धाप नेप्तनत्त प्रा्कलीजों दिल्सी में 
बाएँ ता मे बतायेंये कि भाप उस हस्तशेश् मा डाक्यूमेष्ट पर झुछ शिक्षमे महीं | विश्नेप 
सावधानी से पर्जों को उत्तटेंगे | हस्तशिश्वित प्रं्षों के कृछ कागज ऐसे होते है थी 
गहुव॒ हो टूटन बासे द्वाते है घबरा हाथ श्याया कि दूटे। जहाँ पर विविव 
हुस्तसिशित प्रेथों का काम होता है, बहाँ उन प्रंषामारों में ऐसे श्वस्ता पन्नों पर पा््दर्घी 
कागज दौनों तरफ स्रया दिया जाता है जिससे कि गह बहां तक हो सके टूटे गह्दी मोर 
उसे पढ़ भौ जिया बाय! छेझित फिर मौ जैसे कि भपने हो यहाँ है, प्रमी इृतसी 
ब्यनप््वा तो गहौँ है, इसलिए मे अर रहता है कि प्राप उतको छुऐंये तो बह कायब हू” 
श्रायमा प्रौर टूट बाने ते बड़ी हाति होगी । कभी-कभी बह किनारे से मी दूट शायता 
तब उसे जोड़ दिम्रा ला सकता है । कर्मी-कमी औौच-बौच में ग्रे हीं उसका हिस्सा छह 
जाता है | यदि इस प्रकार के हस्तसिश्चित परवगो को प्राप दऐश्वें तो इस बात का बहुत 
घ्यात रखें कि सफाई से उसे क्लोखमे का प्रसतत करे कोई एक चीज पीछे से स्गाकर 
उसके घट्टारे से उसे लोलें क्योकि गदि हस्तप्तिशित प्रंथों को हामि पहुँच जाती है तो 
अह प्रापकी ही तही टास्ट्रीय स्पत्ति की मी तबा श्ञान कौ भौ हाति हां बातो है। भ्रत' 
भह बहुत प्रावबमक है कि इस ठरह कौ सावजाती रखी जाए कि प्रंज को झति त पहुँचे । 
प्लौर उसके साव-साव यहू भौ प्रावश्यक है कि एस प्रणव पर शुछ सिशा भ जाए। नो ऋण 
नोट लिए थाएँ बह प्रशप कामछ पर तलिसे जायें | फिर बरस॒रौी कठिताई 
ह॒स्तलिश्वित प्रथा के हा गढ़ हैं कि उप्तके पृष्ठ एक दूसरे ते त्रिपक बह हें। 
पुराने बमाते कौ स्याही के संबंध में ध्ास्‍्वी जी मे त्स दित अतामा कि 
इसमें ग्रॉइ मी हुप्रा करता था । पॉद जाले प्ूषप्ठ जिपक जाया करते 
है। धौर एन विपके हुए पर्तोंकों शोसना मी एक करता है | फ्रास्त्री ली मे पपते 
मापण में एंसे श्रष्यों को खोलते की विधि घ्रापको बता भी है। प्रथों के चुलते में ते 
तो ध्रप्वर तखडते चाहिये प्रौरण हसकी स्याही पुल जानी बाहिएं | इस बात का 
भी प्यान रखने की प्राबबपकता है और पृष्ठ स टूटे इस बात का प्री प्याम रक्षते कौ 
प्रावस्मकठा है | रुछ प्रेथ तो जिलद बेंबे हुए होते हैं प्रौर कुछ पत्राकार । इस 
दोनों प्रकार के दबों के घाप किस प्रकार का व्यवहार किया लाय इस बात को 
ड्यबद्वार करने से पहिंसे मलौ पांति धोच लेता 'बाहएं। प्रस्पेष रितर्च स्काशर 
कौ इसके सिंए एक विवि सिदिचत कर लेनौ चाहिए, लिप्तसे कि उसके ध्रश्नएोँ को 
ग्रौर प्रंथ को कोई शत्ि त पहुँचे | एक भ्रौर कटिनाईं उसक्हौ भापा के ंबंध में प्रातो है । 
बर्षोकि प्रथ एक बिस्तृत छ्लेत में फेले हुए मिलते है | धूर सापर रामचरित मामघ प्रादि 
कूण प्रथ ऐप है जितका विस्तार छोत बहुत प्रथिक है। पौर हर ध्ंत्र की प्रिशा४ंट 
प्रसथ-भरशलव है। कौई प्रथर किसौ प्रकार शिक्षा छाता है कोई दिसी प्रकार ! 
मैंने शास्‍जी जौ है त्रार्थता कौ कि बहू इस प्रकार की प्रधशावलौ ऐयार कर बे 
तो बड़ा भजया हो। रस प्रशरावली दा एक प्रारभिक क्‍य साप्जी जौ ने प्रस्तुत कर 


जड जिदाब बोप्टी 


स्वामियों या संरसकों से (५) हस्दसिशित प्रंषों के संग्रह में संसम्त अ्पक्तित्मों से 
प्रषवा प्रनुसंभाताभों से घपने काम के य॑थों का प्ठा लगाकर उ्हें उपलब्ध कर सेना 
बाहिये । अब प्रंम प्रापको मिस सया तो पुस्तकासय बाल्ले प्रापको बतायेंगे कि 
किन किस बाधों का प्रापको स्यात रखता है। अबंसे श्राप मेप्तस प्रार्ंसीणा हिस्सी में 
जाएँ था मे बतामेंगे कि प्राप उस इस्तभेख या डावयूमेस्ट पर कुछ सिछगे नही | विष्प 
सागबानो पे पर्नों को उसरटेगे । हस्‍्तसिश्चित प्रंथों के कुछ कामय ऐसे होते ईं ता 
बहुत ही दटूथ्न भले होते है जरा हाथ शगामा कि दूटें। परढह्ाँ पर विनिष 
इस्तशिविठ ग्रंथों का काम होता है, बहाँ उन प्रंषामारों में ऐस बछस्ता पत्तों पर पारदर्शी 
कागय बोनों तरफ लगा दिया भाठा है, चिससे कि बज जहाँ तक हो सके दूटें मह्ीं पोर 
उसे पढ़ मौ छिपा जाम। घेकिन फिर भी जैसे कि प्रपते हौ यहाँ है, प्रमी इतती 
प्यवस्पा तो मह्ठी है, इसलिए मे शर रहता है कि प्राप उनको छुएँगे तो बहु कांमय दृट्ट 
छाममा प्रौर टूट जाते पे बड़ी हानि होगी । कभी-कभी बह किनारे से भी दृंह बामयां 
तब उसे जोड़ दिया जा सकता हैं । कमी-कमी मीच-बीच में से ही उसका हिंत्धा का 
जाता है । यदि इस प्रकार के हस्तप्िल्षित प्रषों को प्राप वेलें तो इस बात का बहुत 
ध्यात रखें कि सफाई से उठते छोसने का प्रयत्त करें कोई एक चौज पीछे से शसाकर 
उसके सहारे से उसे जो्तें क्योकि यादि हस्तप्तिखित प्रंथों को हानि पहदुच्च जाती है तो 
बहू प्रापकी हो नहीं राष्ट्रीय धपत्ति की भौ तभा ज्ञामे की मी हानि ही जाती है। भरत 
पड बहुत भावध्यक है कि इस तरह की सावमाती रख्ली जाए कि प्रेग को धति त पहुंचे । 
ध्रौर उसके साप-प्राव यह मी ध्रावह्पक है कि उठ प्रव पर कुछ सिखा मे जाए। जोरध 
मांट लिए जाएँ बहु धलम कापणय पर लिये बायें । फिर बुसरी कंठिताईं 
इस्तलिवित ग्रंथों के साथ यह है कि उसड़े पृष्ठ एक दूसरे पे थ्रिपके बाते है 
पुराने अमाने को छयाहोीं के पं में प्रात्ती जी मे उ् दित बताना कि 
उसमें योंद भी हुमा करता था | यो बालें पृष्ठ जिपके जामा करते 
है । पौर उस जिपके हुए पस्नों कौ खोलता मी एक कला हैं। छाध्नौ जी ते स्षते 
आपस में एस प्रथो का खोसने की विधि प्रापको बता दो है। प्रयों के लुखते में मं 
ठौ प्रधर उच्डड़न चाहिय॑ घौर न उस्तकी पस्याद्भी घुस जानी बाहिए | इस बात का 
भी ध्याम रफने की प्रावध्मकृता है श्रौर पृष्ठ त दूरे इस बात का भी प्याव रखने कौ 
प्रापप्पकता है । कुछ ब्रद॒ ता जिस्द बेब दुप होते है प्लौर रूुछ पत्राकार | इ॒त 
डोनां प्रकार के प्रवा के घाप किल्न प्रकार का स्यवहार क्रिया जाय इस बात को 
स्यवहार करने सेले पढिते अछलौ भांति सोच लेता चाहिए | प्रस्‍्येत् रिसर्च सडापर 
को उसके लिए एक दिवि सिशिचित कर सेजौ बाहिए, जिससे कि अप्के भप्तरों को 
धौर प्रंद का कोई सति न पहुंचे | एक घोर ्रद्निाईं उसकी भापा के प्रबंध में घ्राती है | 
क्यर्यक प्रप एड जिस्‍्तूत एज में फ्ेत़े हुए मिसल है | सूर सावर, शमपधरित मानस प्राहि 
कण प्रथ एस दे जिसका विस्तार श्र बहुत प्रप्रिक है। थौर दृए पेष की तिपाबर 
प्रसव-प्ररग हैं। कोई प्रम्मर किसा प्रत्रार सित्रा जाता है, कोई ढकिसौ प्रकार । 
पेडे प्ास्‍त्री जी में प्राषता हो कि अह इस प्रडार की प्रधशाव्ती तेपार कर मे 
तो बड़ा पश्छा ह।। उस प्रश्मएमली वा पक प्रारमिक क्‍प प्रास्‍्जी जौ ते प्रस्युत कर 


क्र विदग्प पोष्ठी 


सस्‍्वामियों या संरशकों ऐे (१५) दृष्तशिब्षित प्ंपों के संग्रह में संशम्त स्पक्तितयों से 
भ्रदगा प्रमुसंबाताप्रो से प्रपने काम के ग्रंथों का पता सपाकर रहें उपलब्ध रर सेमा 
बाहिये । जब प्रप प्राफको मिल पया तो पुस्तकालय बासे प्रापकौ बतादेंसे कि 
किम किस बातों रा ध्रापको भ्मात रस्तता है। जंतते प्राप नेप्ननल प्ार्कशीणो छिल्सी में 
भाएँ ता मे बतायेंबे कि प्राप उस हृस्‍्तशेक्ष मा डाजयूमेप्ट पर छुछ शिकेंये तहों | विशेष 
सावधानी से पत्रों को उस्तटेंपे | हस्तमिखित प्रथों के रुख कामण एसे होते है यों 
बहुत ही टूटन जाह्ने होते है जरा हाथ लाया कि दडूटे। बहाँ पर विविध 
हस्तलिखित प्रथा का काम होता है, बहाँ उस प्रंदासारों में ऐसे छस्ता पत्मों पर पारदर्शी 
कामज वोर्नों तरझ समा दिया थाता है, जिसते कि बह बहाँ तक हो सके टूट गही प्रोर 
उम्त पड़ मी लिया घाय। लेकित फिर मौ जैसे कि घपने हो महाँ है, भमी इतनी 
ब्यवस्पा तो महदी है, इससिए थे डर रहता है रि प्राप उनको छुऐँगे तो बह करांगज दूं 
जायगा भौर हट धाने पे बड़ी हानि होगी । कमौ-कर्सी बह किसारे से भी टूट थामा 
तब उसे जाड़ दिया था सकता है। कमी-कर्मो बच-जौच में से है उतका हिस्सा रह 
जाता है । यदि इस प्रकार कै हस्तमिश्चित प्रथों को प्राप देखें तो इस बात का बहुत 
घ्यांग रखें कि सफाई ऐ एसे छोशमे का प्रयत्म करें कोई एक चीज पीधे पं लगाकर 
उसके सहारे सै उसे खोलें क्योंकि यदि हस्तसिशित प्रंथों को ह्वाति पहुँच जातो है तौ 
बह धापकी ही सही दाप्ट्रीय संपत्ति कौ भी ठबा शात कौ मभौ हाति हो जाती है। प्रत 
पड बहुत प्राजश्पफ है शि इस तरह कौ घावबाती रखी जाएं कि प्रंप को क्षद्ति त पहुँचे । 
प्रौर उसके साष-राव यह भी भाषइयक है कि तस प्रंव पर कुछ शिखा म जाए जो ऋछ 
सोट लिए जाएँ बहू ध्लप कायम पर सिने जायें । फिर दृधरी काठिताई 
दृस्तशशिध्ित प्रषों के साब महू हैं कि उसके पृष्ठ एक धृसरे सै विपक णाते हैं। 
पुराने जयाने व स्पादी के संयंत्र में क्रास्ती जी में उप शिस बताया कि 
उसम प्रॉइ भी हुप्रा करता था । बोद वाले पृष्ठ विपक जाया के 
है । प्रौर छत जिपक॑ हुए पर्चों को खोलता भी एक कहा है । प्राप्जी जी ने प्रपने 
भाषध म ऐसे प्रथो को सोलन कौ विषि धापकौ बता दो है। प्रथों के पुतते में र॑ 
वो प्रधर उतने चाहिये घौर भर शसकी स्थाही घुप्त जानो चाहिए ॥ इस बात हा 
भो द्याव रखने की प्रावायाता है प्रौर पृष्ठ में दूढे इस बाठ का भी ध्यात रघते कौ 
प्रायश्पवता है । बच बम ता जिटद बॉंपे हुए होते है पौर बदुछ पत्रकार | इत 
डनी प्रद्मार कै प्रथा के साष किस प्रकार का ध्यथद्वार किया जाय इस बात को 
ध्यवरार करने हे पति मी भाँति सोथ लेता बाहिए। प्रर्पक् रिवर्ज सफ्ाशर 
को इगके लिप एकंि डिबि निरिलत कर सेगो चाहिए, जिसमे कि उसके प्रह्मरों को 
धौर प्रेष को कार धाति से पहुँचे | एक घौर बटिताईं क्षपओर भापा कै संबंध में धांठी है । 
बर्दोकि प्रब॑ एड दिस्तूत धो सें कैते हुए पदों है । यूर रापर, दामचरित सातस प्राहि 
का| एक एस हू जिया विस्तार दाव अडुत भ्पषित है। शोर हर दोज की शिएपाबट 
प्रतत-धवग /॥ का! धष्दार विती बार लिखा खाता है कोई वि पवार | 
पैज प्ाप्यी थी मैं ब्रापगा की कि अद दुग प्रवार को प्रशरशाबसी सैंवार कर * 
शा बैड धथाता हा । उस घणतराजती बा एक धारजिद रूप धात्वी जी मे प्रयुत बए 


छ्ड विदग्ज जोप्टी 


स्वामियों पा एंरपरकां से (५) हस्तशिखित प्रगों के संग्रह में ससम्द स्यक्तियों ले 
प्रमवा प्रमुसंधाताप्नों से प्रपने काम के प्रंपों का पता प्रयाकर एउम्हें उपसड्ध कर प्ेता 
घाहिये । जब प्रग प्रापकफो मिल यया दो पृस्तकाक्षम बाशे प्ापको बतायेंगे कि 
किश-किन बातों का झ्रापको ध्यान रखता ह। जंछे प्राप तेप्ततस प्रार्कत्तीजों पिस्सौ में 
जाएँ तो बे बतायेंगे कि प्राप उस हस्त या डाक्यूमेप्ट पर कुफ़ सिर्खेये तही | विश्वप 
सावधानों से पत्रों को उपतठेंगे | हस्तसिश्चित प्रथों के रूख कायज एपे होते हे, जो 
बहुत हो टूटने बाले होते है, थरा हवाप क्यामा कि टूहे। जहा पर विविष 


हस्वशिश्वित प्रो का काम होता है, वहाँ उन प्रवासारों में पट रा 
कागज दोटों तरफ सभा दिया जाता है, बिसते कि बह हे; 

उसे पढ़ गौ ध्षिया जाय | सेकिम फिर पौ जैसे कि 
ध्यवस्पा तो गही है, इसप्तिए मे डर रहृठा है कि प्राप 

जागमा झौर टूठ जाने से बड़ी हाति होगी । कमी-कमी 


तब एप्ते जोड़ दिया जा सकता है। कर्मी-कर्मी ब 
जाता है | गद्दि हप प्रकार के हस्तलिश्षित प्रथा 
श्यान रखें कि सफाई से उसे खोहने का प्रयत्त कर 
उसके सहारे से उसे खोलें क्‍पोंकि पदि ७ -॥ 
बड़ प्रापकी हो नहीँ राष्ट्रीम प्रपत्ति की सी ८ 

महू बहुत प्राददपक है कि इस तरह की 

प्रौर ठतउके ताप-सांष यहूु भी प्रावस्‍्पक है; 

ताट लिए पाएँ बहू प्रशर कागा 
दृेसत्तशिग्रित ए्वी के पाप पह हे 

पुराने जमाते कौ स्याड्टी के 

उसमें मोंद भी हुप्रा ७ 

ई। प्रीर उन जिपक 

भापत्र में पेत अशर्ा 

हो प्रधार उताइने 

मभौ७६पघ्यान « 


कृत 


बोमों 


ण्श्ु 


॥ पर पारदर्शी 
टूटें मद्ठी घोर 
है, प्रभी इतनी 
बहु कामय 
ब। प्रूट जन 
बांका | 
इस थ। 
॥ 


ड्ढी 


हस्तलिखित ग्रथो का उपयोग ७२ 


दिया है, जो उनके भाषण के अन्त के परिशिष्ट में दिया गया है। में चाहता था 
कि यह अ्रक्षरावली श्राप लोगो के पास रहे, इत्त श्रक्षरावली को पूर्णत उपयोगी बनाने 
के लिए यह आवश्यक है कि इसमें कालक्रम और देश भेद दोनों से श्रक्षर-विकास का 
अन्तर स्पष्ट किया गया हो । में समभता हूँ कि श्रक्षर-विकास के उपयोग में 
कुछ कालक्रम भी मिलेंगे कुछ देशक्रम भी मिल जायगा। पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टि से अक्षर- 
रूपो की तालिका प्रस्तुत हो जाने पर तो श्राप यह जान जायेंगे कि जिस प्रकार का 
अ्रक्षर हमको मिल रहा है वह किस काल अ्रथवा देश से सवधित है। श्रत श्रक्षरों 
की यह समस्या बहुत महत्त्वपूर्ण है । जैसे महामहोपाब्याय गौरीशकर हीराचद 
श्रोझा जी ने प्राचीन लिपिमाला में शिलालेखो की श्रक्षरमाला ऐतिहासिक दृष्टि से 
प्रस्तुत की, उसी प्रकार हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथों की श्रक्षरावली का इतिहास भी 
दसवी ग्यारहवी शताब्दी से आजतक का प्रस्तुत होना चाहिए। किन्तु जब तक ऐसी 
प्रामाणिक श्रक्षरावली तैयार नहीं होती, तब तक झ्राारभिक सहायता ऊपर दी गयी 
श्रक्षरावली से ली जा सकती है। पर अनुूसघाता को स्वय भी श्रपना मार्ग निकालना 
होगा । श्रक्षरावली कोई शास्त्री जी के पास पहले से तैयार थोडे ही थी कि जिससे 
शास्त्री जी पढने लग लए हो। न मेरे पास कोई पहिले से तैयार थी। इस के लिए 
तो सामान्य बुद्धि ही काम देती है । इसके लिए श्रावश्यक है कि आप लाग भी 
हस्तलिखित ग्रथो का पारायण करें श्लोर आवश्यक सूची भ्रपरी बनाते चले जाएं । 
सामूहिक उद्योग में भी में विव्वास करता हूँ । श्राप लोग सब श्रपतो-अपनी 
अक्षरावली वनाएँ। यह अपनी सूची हमको भेज दें तो इस प्रकार की यह श्रक्ष रावली 
हम लोग बनाकर के तैयार कर सकते हूँ | भ्रभी तो यह आवश्यक है कि किसी ग्रथ 
को पढने से पहिले, उस ग्रथ की श्रक्षरावली, श्राप स्वय तय्यार कर लें । यथार्थ में हर 
ग्रथ में ग्राफो उसकी एक श्रलग श्रक्षरावली मिलेगी | यदि एक ही भ्रथ में विविध 
लेख-लिपियाँ मिलती है श्र्थात्‌ कुछ अ्रश्न एक लिपिक द्वारा लिखा गया है, श्रौर फिर श्रागे 
किसी दूसरे की कलम मिलती है तो नोट लेते समय इस बात का भी उल्लेख आवश्यक है 
कि कितने पृष्ठ एक लेखनी से लिखे हुए हे और कितने दूसरी से क्योकि लेखनी भी 
कभी-कभी पुस्तक की प्रामाणिकता के निर्णय में बहुत योग देती है, श्रौर आपको जहाँ पुस्तक 
देखनी होती है, वहाँ उसकी प्रामाणिकता भी देखनी होती है । इसी प्रकार कही-कही शब्दों 
की छूट हो जाय, तो उनको भी झ्रापको उसी प्रकार नोट कर लेना है श्रौर श्रपनी बद्धि 
का उपयोग उसमें तब करना है जब उसी प्रकार को और सामग्री श्रापकों मिले | तो यह 
तेयारी श्रापको एक हस्तलिखित ग्रथ के सम्बन्ध में कर लेनी चाहिए । फिर हस्तलिखित 
ग्रय के सबंध में दो-तीन श्र वातें भी जहूरी होती है ग्रथः के आरम्म में लेखक 
या तो अपने उद्देश्य का परिचय देता है मगलाचरण के बाद । फिर वह पृष्पिका भी झ्राती 
है जिसमें कि लेखक श्रपने ग्रथ के श्राश्रयदाता का और फिर अपने ग्रथ का परिचय देता है | 
परिचय की पुष्पिका में कभी-कभी सन्‌ सवत भी दे देता है । सन सबत कभी नही, 
भी देता है । फिर उनमें अन्त में भी एक पृष्पिका होती है | झत की पष्पिका में भी 
इसी प्रकार से परिचय देता है, कि कौन इस का लेखक है, किस के कहने से यह लिखी 


७६ विदग्भ गोष्टी 


गईं है क्रिस के पठतार्णष लिखी गयी हैं भौर यह प्रथ र#ऋूग सपृथ होता है प्रौर 
फिस सन्‌ सबत में यह सपूर्ण होता है | प्रारंभ में जो सन्‌ संगत दिया जाता है अह 
प्राम प्रय-धारम करने का होठा है प्रौर धंत में जा दिया जाठा है बह प्राय' प्रंभ की 
स्रमाष्ति का होता है । सक्ति इन दोनों को देख कर इस सम्बंध में परीक्षा द्वारा भिर्चय 
कर से #ी जरूरत है । जब पाप प्रधों के नोट सें वो इन पप्पिक्राप्रों को प्रवबय व्ताएकर 
पेन की डरंश्विध करें। फिर भ्रम्पाय हवाते है । प्रम्याय क आदि प्रौर प्रत में मी इस प्रकार 
की पुष्पिड़ाएं बहुपा प्रापको मिलती है | ता इस प्रफार ऐं छेतक के सम्बरष को उसक्रे 
निजी परिघ्रय की ज। परक्ियाँ उस में मिर्ले प्रौर अंब के जिपय से सम्बर्प रपमे बाली थों 
सूघमाएं भापड़ों मिर्से दृत्शतिप्ित प्रो झ॑ नोट लेते समम उन घृघताप्नों को भी पर्याप्त 
महृत्य डे प्ौर अनको भी नोट कर कें। रचना संबत्‌ के सास-साप लिपि सबत्‌ भी गर्ल 
करने बाला बे देगा है । किस के सिए बहू प्रधिलिधि की पर्यी वृशस्ध का भी प्लेस एदृता 
है । एश सब को सिख सेता चाहिए। चूफ़ि प्रव की प्रामालिकता के सिए जे पमी 
सूबताएं भी गहुत धाषह्यक हुप्ा करती है। तो हर राद आंतों के आजाद रचना 
छबद के सम्म8्ध में ध्राप का ध्यान इस जात की प्रोर विम्वाना भाइता हूँ कि 
रबना सबत जी प्राप प्रषिकराप्त ग्रबां में लियते हू मे प्र में महीं मिलते 

पग्दों में मिलते है । इसी लिए उन एछग्शों डी प्रपने पास एक सूषरों द्वोती चाहिएं कि 
फिस पक के लिए हौन कौन पे पम्प प्रभोम दिए जा सकसे है। ऐसी एक हामाम्म सूचौ 
बता सी जा सड़ती है। द्वाला़ि क्रमी-कभी वजिश्मिप्ट प्रयोग भी मिर्सेये । उस विषभिष्डद 
के लिए बिपेप उपाय करना पड़ेया । फिर भी सदि एक सामाश्य सूचौ धापके पात्र बमी हुए 
होगा तो बह निरतरय ही बतुत उपयोगी सिद्ध ह्ागी | इसके सिए भहामदोपाप्माय गौरी 

घक्वर हौरा॑द भोम्ा जी कौ प्राथीन मसिपि माता से एफ सूबी परद्ाँ इस भाषण के 
परिप्रिप्ट कप में ढी जा पही है। प्रौद महु 0 बगायां हो था चुड़ा है जि पे ब्रषों मे 
प्रकों वाम बाम तो यप्ति। प्रकों फ्री उसी यहि हाती है घींधी तरफ़ से बाई ठरफ का 
पष्ठ पड्े जाते हूँ। बाई ए सीघी तरफ महीं पड़े जाठ । स॑ १६१५२ लिफएना है 

तो २ पहिते प्राएमा १ धाद में पाएगा इस बाद फिर ६ प्राएगा। एक सबक बाद 
में प्राएया । इस तरद मे फिर उसको उल कर पढ़े गज़्त ईं। हस्ततिणित प्रंषों में 

कभी-कर्मी प्रधिप्त तिथियाँ रहती है । प्रत तिविया की प्रामानिम्ता परीक्षा गारा बिए 

को जानी बाहिी। इसके लिप एम पस्वस्त उपयाजी प्रप पिप्तता ह। झसक्ा तार्भ है 

_ उयन ऐफो वरीज़ । इसडी सद्दायता ते ज्थांतिपं की भरय पता थे ऐतिदातिक ग्रदर्मों 

को जाँय ते जापा ऊे कप से तथा पोर भी कईं विपियाँ थे प्रामाभि9झ्या तिर्षाण्यि 

ब्रैनायरश्वीो है) 


है 
हस्तलिखित ग्रथो का उपयोग ७७ 


परिशिष्ट 
(के) 

ग्रथागार जिनमें हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथ विज्ञंष सम्रहीत हे 
क० मु० हिन्दी विद्यापीठ, श्रागरा विश्वविद्यालय, आगरा । 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । 

हिन्दुस्तानी एकाडमी, प्रयाग । 

नागरी प्रचारिणी सभा, आगरा । 

लक्ष्मी जेन पुस्तकालय, बेलनगज, आगरा । 

राजस्थान पुरातत्व मदिर, जोधपुर | 

शोध-सस्थान, उदयपुर विद्यापीठ, उदयपुर । 

विद्या-विभाग, काकरौली । 
१० जालान पुस्तकालय, कलकत्ता । 
११ खुदावरुश लाइब्रेरी, पटना । 
१२ जैन भडार, जयपुर । 

१३ अनूप सस्कृत लाइब्रेरी, बीकानेर । 
१४ श्रभय जैन पुस्तक भडार, नाहुटों की गवाड, बीकानेर । 
१५ ब्रज साहित्य मडल, मथूरा । 

१६ वृ दावन के मदिरो के ग्रथ-भडार। 
१७ बिहार राष्ट्रभापा, परिषद, पटना । 


(ख.) 
कुछ वे खोज रिवोर्ट जिनमें हिन्दी के ग्रथो का उल्लेख है 


१ कठालोगस कैटालैगोरम, टसीटरी । 


कुछ वे 


ञ्स 


स्व छ कद ८ < आए ०0 2० 


२ हिन्दी के हसतलिखित ग्रयो की खोज के विवरण (सन्‌ १६००) से काशीनागरी 
प्रचारिणी सभ्य काशी । 


हे राजपृताने में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रथो की खोज (३ खंड), उदयपुर 
विद्यापीठ, उदयपुर । 


बज 


* मत्स्पप्रदेश में हिन्दी-साहित्य--(शोध प्रवघ)--राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर । 


६ हिंदी हस्तनिखित पुस्तको का विवरण--बिहार राष्ट्रभापा परिपद, पटना । 
(ग) 


वह ग्रथ जिनसे सन-सवत्‌ और तारीखो की प्रामाणिकता 


जाची जा सकती है-- 
दीवान वहादुर स्वामी कन्तू पिरले की 'इडियन एफीमेरीज़' । 


ध््द विदग्प गोप्ठी 


हज)! 
कछ उन व्यक्तित्यों के ताम जिससे इस्वसिश्लित्र प्रंथों के पछंगव में विप्तेव सूचगाएँ 
मिप्त सकती हैँ. ६ प्री प्ररचंद नाइटा नाहटों की यवाड़ बीझातर | २ प जमाइरस्ाप् 
अतुबंदी कुंप्राबालों प्ती मथूरा।॥ उपयप्ंकर ध्लारशी के म्‌ हिह्चीविधापीठ 
प्रागरा विश्वविद्यासय प्रामरा | ४ पा कण्ठमपि प्वास्त्री विश्वाविमाय काकरौसौ। 
४ केप्टेन क्ूरवी रसिंह, एडीएनस मजिस्ट्रेट बुल॑दपहर । 


( झ$ ) 
प्राथीय सिपि माला से उद्धरण प्रकों के घिए दाम्यावसी 


ये प्तौकेतिक क्षम्य मनुष्य के प्रंय घ॒बों प्रथवा उसके चरणों के प्रखर देवता 
साहित्य के ध्रग ग्रह नजत्र प्रादि एवं धंसार के प्रमेक शिश्चित पतार्नों की संख्या पर 
पे कश्पित झिये पये है। प्रत्येक साम के लिए घंल्कृुत भापा में प्रनेक ध्रम्द होते से 
प्रत्पेक संस्या के छिए कईं प्रम्द मिप्तते है जिनमें से कछ सोचे दिये जाते है ! 

»घून्य क्ष॒ गगन प्राकाक् पंबर प्रश्न जिमत्‌ स्योम प्रंतरिप्त तत पूर्ण 
रंधर प्रादि। 

१० पथावि पलि इएंगू, जिघ चस्र पौर्तांस ध्लीतरहिसम सोम प्रष्णाक सुर्वाश्‌, 
प्रम्य भू मूमि श्विति धरा उर्थरा मो बसघरा पृष्यो छ्मा घरणी असुभा इसा हु 
महू रूप पितामह धायक तु प्राहि | 

२०७७पम ममस भ्रश्विह् नासत्य देखे सोंचन तेत प्रप्ति दुष्टि भक्, तगत 
ईश्वण पत्र बाबु कर कर्ण कच प्रोष्ठ पृस्फ जानू, गघा द्वय ईद जृबल थुम्म प्रयत 
कुटु व रजिचनो प्रादि | 

३० रास गुण पिसृस क्षोक लिजपतू मुबस काल विकाश जिगत विनेश 
सहोदरा प्ररित बल्च्चि परायक भेदबागर बहस तठपत हुताशन स्थल भिश्वित इथान्‌ 
होतू भ्रादि । 

जंणबैद श्रुति समुद्र सागर, प्रर्भि जसप्रि प्दपि जलतित्रि प्रैयुपि केस 
कर्ण ॒प्रापम पुर्य तृर्य हृत प्रम॑ प्राय दिष्ू दिपा अब कोप्ट बने प्रादि। 

४ «बाज धह सांगेक इपू सूत पर्भ प्रात पाड़य प्र्ण जिक्म महाशूत ताब, 
इंजिज रलत प्राहिं । 

६ एस धब काय पा, मासार्थ दर्मन राज प्ररि प्रास्‍्त तर्क काएक धादि | 

७ “लग प्रव भूमत्‌ पंत धल प्रदि मिरि ऋषि मुत्रि प्रत्रि बार स्वर 
परातु भ्रप्प तरत बलि लइ पी इशलपप्राहि। 

१ मे सूरज पूर्ण तही पर धारण में ध्योपकर्ता का सह्दामक हो सबती हे ! बद 
कुन से घारस करके प्राये प्रपनी प्रावामबतानूसार प्लौर साम बड़ा सकता है | 

२ मारीरीशय णाबोन लिपि मात्रा ते गदर प्रीय जौ्ैध्धंकर द्वीएपपव 
प्रोगा जूसरा खस्प्ररण वि से १६७४ पू है२ ““४॥ 


हस्तलिखित ग्रथो का उपयोग ७६ 


८ >-वसु, भहि, नाग, गज, दति दिग्गज, हस्तिन, मातग, कुजर, द्विप, सर्प, तक्ष 
सिधि, भूति, अनुष्टुम, मगल, आदि । 
६ >> भ्रक, नूद, निधि, ग्रह, रत्न, घिद्र, द्वार, गो, पवन, भ्रादि । 


१० >-दिश, दिशा, श्राशा, अगुलि, पक्ति, ककुभू, रावणशिरम, अवतार, कर्मन्‌ 
आदि । 


११ >+र5द्र, ईदवर, हर, ईस, भव, भर, हुलिन, महादेव, श्रक्षौहिणी, श्रादि । 


१२८-रवि, सूर्य, श्र्क, मार्तंड, चुमणि, भानु, श्रादित्य, दिवाकर, मास, राशि, 
व्यय आदि । 


१३ +- विश्वेदेवा , काम, भ्रतिजगती, श्रधोष, श्रादि, 
१४ -- मनु, विद्या, इद्र, शक्र, लोके, श्रांदि । 
१५८-तिथि, घर, दिन, अहन्‌, पक्ष, भादि । 

१६ *-नृप, भूष, भूपति, श्रष्टि, कला आदि । 


१७ "-अ्रत्यष्टि, १८ न धृति, 

१६ --अतिघृति २० 5" नख, कृति 

२१ -- उत्कृति, प्रकृति, स्वर्ग २२-- क्ृती, जाति 

२३ >- विकृति २४ >-गायत्री, जिन, भ्रहंत्‌ सिद्ध आदि । 
२५७- तत्व २७ -- नक्षत्र, उड़, भ, भादि 

३२ -देत, रद, भादि ३३ देव, अभ्रमर, तनिदश, सुर भ्रादि 

४० नरक ४८ >+जगती 

४६ तान 


इस प्रकार शब्दों से श्रक बतलाने की शैली बहुत प्राचीन है। वेदिक साहित्य में भी 
कभी कभी इस प्रकार से श्रक बतलाने के उदाहरण मिल जाते है जैसे कि शतपथ श्रौर 
तैत्तिरीय ब्राह्मणो में ४ के लिए “कृत” शब्द कात्यायन और लाट्यायन श्रौतसूत्रों में 
२४ के लिए गायत्री और ४८५ के लिए जगती और वेदाग ज्योतिष में १, ४, ८५, १२ और 
२७ के लिए क्रमश हूप “अय” “गुण” “युग” और “भतमूह” शब्दों का प्रयोग 
मिलता है, पिगल के छूद सूत्र में तो कई जगह भ्रक इस तरह दिए हैं | “मूलपुलिश 
सिद्धात' में भी इस प्रकार के अ्रको का होना पाया जाता है । वराहमिहिर की 
“पचप्चिद्धाततिका ई० स० ५०४, ब्रह्मगुप्त के ब्रह्मस्फुटप्तिद्धात, ६ (६० स० ६२८), 
लल्ल के शिष्पधीवृद्धिद, (६० स० ६३८, के श्रास पास) में तथा ई० स॒० की सातवी 
शताव्दी के पीछे के ज्योतिय के आचार्यों के ग्रन्थों में हजारो स्थानों पर शब्दों से 
अ्रक वतलाये हुए व्िलते हे श्रौर श्रव तक सल्कृन, हिन्दी, गुजराती श्रादि भाषाओं 
के कवि कभी-कभी अपने ग्रथो की रचना फा सवत्‌ इसी शैली से देते है, प्राचीन शिलालेखो 
तया ताम्रपत्नो में भी कमी-कभी इस शैली से दिये हुए अक मिल जाते है । 


मि० के ने भारतीय गणित श्ञास्त्र नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि शब्दों से 
अफ प्रकद करने की शैली, जो असाधारण रूप से लोक प्रिय हो गई और झव तक 


थ्री रमानाथ सहाय 


पुस्तकाध्ययन तथा सामग्री निबंधन 


शोध के सिद्धान्त, शोध-विपय के चयन आदि के विपय में झाप पिछले २-३ दिन 
में पर्याप्त सुत चुके होगे । शोध की विशेषता भी आपको विदित होगी । शोध निवन्ध 
ग्न्‍्य निवन्धों से भिन्‍न होता है अतएवं उसके लिए पढने की पद्धति, नोट्स लेने की 
पद्धति आदि भी भिन्न होती हैं | शोध निवन्ध को सर्वप्रथम 0070प९) होना चाहिए 
अर्थात्‌ शोधकर्त्ता को अपने सीमित विपय में तव तक का हुआ सम्पूर्ण ज्ञान संकलित 
करता है और उसे अपने निबंध में यथोचित प्रयुक्त करना है। दूसरे शोपप्रवन्ध का 
प्रत्येक वाक्य 7९5707आ0]6 (प्रमाणित) होना चाहिए । कोई भी ऐसा तथ्य न हो 
जिसके पीछे प्रमाणों का स्तम्म न हो अतएव प्रत्येक विशेष नूतन कथन की पुष्टि तथ्यों से 
तथा उल्लेखों से करनी होती है और स्रोत को पाद टिप्पणी में देना होता है। श्रतएव 
शोधकाये में सर्वेत्र व्यापक्ता तथा 2८०८४7०८० चाहिए और इस के लिए उपयुक्त 
साधनों को अपनाना चाहिए--जैसे ठोक ढग से नोट्स उतारना, ठीक ढंग से पुस्तक सूची 
वनाना तथा ऐसे कार्य करना कि समय का पूरा-पूरा उपयोग हो सके । 


इस शोर पुस्तकाध्ययन की महत्ता स्पष्ट है। किन्तु कुछ लोग कभी-कभी ऐसे 
मिल जाते है जो शोधकार्य तो कर रहे है किन्तु अपने से पहले किये कार्य को जिन्होंने 
पूरा-पुरा नही पढा है । वे दावा करते है कि वे 0|८४॥ $]७(८ से कार्य कर रहे हैं भौर वे 
मौलिक शोध करेंगे | किन्तु ये इनकी भूल है! मनुष्य इतनी उनन्‍वति इसी कारण 
कर सका है कि प्रत्येक मनुष्य अपने पुवेजो के भ्रनुभवों को काम नाता है। जहाँ 
वे छोड गए थे उससे भागे चलता है । पूर्वकृत कार्य को न पढ़ कर मौलिक शोधकर्ता 
(7) कभी कभी ऐसे परिणाम निकाल देता है जो साधारणत पहले अनेकों द्वारा 
निकले हुए थे या ऐसी पद्धति से कार्य करता है जो ञ्रब 0प६ ० 0१20८ श्रथवा 
भ्रवैज्ञानिक सिद्ध हो चुकी है । अतएव प्रत्येक शोध के विद्यार्थी को अ्रपने से पहले किए 
शोधकार्यों का गम्भीर पठन व मतन करना चाहिए | इससे यह लाभ होगा कि पहली की 
सुलझी उलभनो को फिर से सुलझाना न पड़ेगा, पूर्वेीकृृतों ने किस किस सामग्री को 
अपनाया, किन प्रणालियों को भ्रयुकत किया, किन परिणामों पर वे पहुँचे-- ये सब सम्मुख 
समस्या को हल करने में सहायक होगे और शोघषकर्ता ज्ञात से श्रज्ञात के मार्ग पर कुछ 
भागे तक देख सकेगा और फिर अम्यस्त हो निज का मार्ग बता सकेगा । 


ष्प्‌ 


बिबरव बोप्टी 


प्रपष्तचित है ई स्॒ की नगी छवास्दी के पाय पाप्त संप्रशय पूर्ण ही प्रोरसे 
इउ देख में प्रवतत हुई (पृ ३१) मि के का महू कषत भी सर्बंधा 'विदबास बोस्य 
पही है क्सोडि बदिक काश से समा करई से दौ साठवी छतास्दी तक के हस्त 
पुस्पेकों में मी इस छैसी से डिये हुए प्रेंको के हमारों उदाहरण मिलते है। गयि मि 


के ने गराहुमिहिर की पंपस्मिद्धातिका को ही पढ़ा होता तो भी इस छप्ती क॑ प्रसस्म 
उदाहरण मिन्त बाते | 


प्रक्षरों से प्रक्क बतसामे को भारतीय पेशी 


स्म्रोतिप प्रादि के स्लोकबस्ध ग्रम्षों में प्रत्पेक प्रेक के सिए उम्य लिलने हे 
विस्तार बढ जाता जा जिसको सक्षेप करने ढ़े सिए प्रससे से प्रक प्रकट करने की 
रीतियाँ तिकाली गई । उपशबम्ध म्योतिप के प्रस्‍्थों में पहले पहिस इस एंसी से 
दिप हुए प्रंक 'प्राबंभठ प्रब॒” के प्रायंसटीय प्राय॑ं घिद्चास्त में मिखते हैँ जिसकी 


रभना ई से ४३६ पेंहुई थी | प्क्त पृस्तक में प्रखरों से भ्रंक नीचे सिश्वे भ्नुपार 
बतसाये हूँ 


कष्ू सर प्‌«३3 घ्‌ल्‍ रे इनू२, प०९ पलूल»७ बृल्प #« , 
साज०१ दृच्ह! दूत शइत्(ह हर मूनरर त्‌ू+>!(६ ब्‌ट७ 
दुल्रैव बुलररे गुनर प्ल्‍र! छुष्नररे बूल्र३ गमुखूरश मुल्र१ 
पू०३१ गरृुल्ज्इ8॥ सू०७५४ ब्‌ल्‍( प्‌ल्‍छ प्ृव्प सन्‍वें , हू “०! 
प्र. इच्जपूँ छ्ज्ब्रै कूलर लू 
एन! ऐ १ भोर! 

प्री! | 


हस प्रैगी में छ्वर्रो में दृत्प-दीं का भंद नहीं है। स्पज्त के साथ जहाँ स्वर 
मिला हुआ होता है यहाँ स्पजमसृत्रक पक को स्‍्व॒रसृचक प्रक हे बुणना होता हें 
पौर एंमृफ्त स्पंजन क॑ साथ जहाँ स्वर मिला होता है गहाँ उत्य संयुगत ब्यंजन के प्रध्यक 
शदक रप॑जत के ग्राव बही मामा बाता है जिससे प्रष्येक म्यक्षत पूचक प्रंक को ४त्तर 
स्वर के मूबक प्रंक परे पूणष कर मुलनफ़त जोड़ना पड़ता है।इस छेली में कमौकमी 
एक ही पक्या मिल्‍म भतरो परे भी प्रकट होती है। स्योधिप भाजायोँ के लिए णार्यमर्द 
दो पह पेसी बहुत ही नतिष्व प्र्षाव थोड़े प्रम्दों में प्रभिक प्रक प्रकट करने बाघी 
थी परस्तु किसी पशप्तत्रे सजक से इसको प्रपमाया नहीं प्ौर त यह पैती प्राषीम प्िसाश्ेवाँ 
ठपा दातपर्यों में सिलवी है जिसका कारण इसके एछम्हों का कर्लकट होता हो प्रवर्जा 
प्रार्यमट के भूभरमलवादी हीने से भास्तिक हिन्बुओ ने उछक़ा यद्टिप्फार ढिया हो | 


पामे घठ दूसरे! ने जा छल्स पौर इस्मयुप्त के पौधे इर्तु परास्‍्कराजार्ये 
ध्रपूर्व प्राव ई से की ११वीं प्रतास्दी के प्रास पास हुपा प्रन्‍त्त प्रार्यसिद्ात में 
है से ३ व के प्र प्रौर घूरय के लिए बौँयबे तिसे पधर माने है । 


दस्त चित ग्रयो को उपयोग 
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सब 


सूचक समसे जाते दे भौर संयुक्त व्यजन के घटक 
गाता प्रगह होता हूँ । सत्कृत लेपकफों की शब्द 
परिषादी यह है कि पहल शरद से इकाई दुसरे से 


दस क्रम में हन्‍ल बाजनों त दी प्रक सूवित होते हू, स्पर निरभ्रक या शुन्य- 
व्यजनी में से प्रत्येक से एक-एक 
से श्रक पगट करने की सामान्य 
दहाई, तीसरे से सैकठा श्रादि अक 
सूपित किये जाते हैं ।  प्रकार्ता वामतो गति ? वरनन्‍्-ु सार्यथट से अपने इस ऋरम में उपत्त 
परिषाटी के विरुद्ध श्रक बतलाये हूँ, अर्थात्‌ पस्तिम अदार से इकाई, उपांत्य से दहाई । 
इस कप में १ का ग्रक के, 5, पे, या । प्रक्षर से प्रगद होता हे जिससे उसको “कटप- 
यादि/ क्रम करत है । 


कभी-कमी शिलालेसों, दानपन्तो, तथा पुस्तका के सबत्‌ लिखने में शक्र “कटठप- 
यादि? क्रम से दिये हुए मिलते दूं, परन्तु उनकी और आर्पभट “दुसरे” को उपरयूक्‍्त 
शैली में इतना अन्तर हे कि उसमें “अऊानां वामती गति ” के अनुसार पहिते अधक्षर से 
इकाई, दूसरे से दहाई झादि के सके बतताये जाते है, ओर संयुक्त व्यजनो में केवल 
अन्तिम व्यजन अ्रक सूचक होता है, न कि प्रत्येक प्यजन । 

ऊपर वर्णन की 


हुई अक्षरों से अफ सूचित करने की शैलियों के अतिरिषत 
दक्षिण में मलाबार और 


तेलुगु प्रदेश में पुस्तकों के पत्राक लिखने में एक और भी शैली 
प्रचलित थी जिसमें के मे छ तक के अक्षरों से क्रश १ से ३८ तक के भ्रक फिर 
वारपडो (द्वादशाद्वारी) के क्रम रे का से छ, तक श्रा की मात्रा सहित व्यजनों से 
क्रमश ३४५ से ६८ तक, जिसके बाद फ़ि से छि तक के इ की मात्रा सहित व्यजनों से 
६६ से १०२ तक के और उनके पीछे के अ्रक ई, ० ० उ, आदि स्वर सहित व्यजजनों 
से प्रकट किये जाते थे। यह शैली शिलालेख श्र ताम्रपन श्रादि में नही मिलती । 


श्रक्षरो से अ्रक प्रकट करने की रीति ग्रर्यभट प्रथम ने ही प्रचलित की हो ऐसा 
नही है क्योकि उससे बहुत पूर्व मी उसके प्रचार का कुछ-कुठछ पता लगता है। पराणिमि 
के सत्र १ ३ ९१ पर के कात्यायन के बात्तिक और कैयट के दिए हुए उसके उदा- 
हरण से पाया जाता है कि पाणिनि की श्रष्टाध्यायी में अधिकार “स्वरित”” जामक 
वर्णात्मक चिन्हों से बतलाये गये थे और वे वर्ण पाणि 


नि के शिवसूत्रों के वर्णकम 
के अनुसार क्रमश सूत्रों की सख्या प्रकट करते थे अर्थात्‌ श्र" १, इ->२, उ--३ 
भ्रादि | 
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ईअ्रध्याय । 

(परिशिष्ट । 

/ पुस्तकसूची । 
झनुक्रमणिका । 


फुटनोट (पादटिप्पणी)--पृष्ठ के पाद में । 


इन में द्वितीय श्रन्तपृष्ठ से पुस्तक सूची कार्ड बनाने के लिए पूर्ण सूचना 
मिल जाती है । 

प्रावकथन श्रामुखादि को भी पढ़ लेना चाहिए मामूली तौर से विपयसूची से विदित 
हो पाएगा कि पुस्तक कहाँ तक ज्योध के लिए उपयुक्त है। जिन अध्यायों से लाभ हो 
उनके नोटस्‌ ले लेने चाहिएँ । 


पुस्तक सूची से भपने ज0॥07/0707 ८०05 बनाएंगे श्रतएव यह एक 
महत्त्वपूर्ण भ्रग है । 


अनुक्रमणिका की साधारणतया पाठक उपेक्षा करते है किन्तु यदि झनुक्रमणिका 
अच्छी हो तो इस से वढकर कोई भाग उपयोगी नही है। झ्रपनें विषय के विविध पाठ्य 
विपय भ्रनृक्तमणिका में देखे, पृष्ठ नोट किया श्रौर उपयुक्त भ्रश पढ़ डाले । यदि 
समयाभाव हो तो भ्रनुक्रमणिका से ही पढना चाहिए । 


फुटनोट (पाद टिप्पणी) यद्यपि पाद की टिप्पणी होने के कारण गौण महत्व के 
मानें जाते है किन्तु शोध के विद्यार्थी के लिए ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं | फुटनोट दो 
प्रकार के होते है । 

(अ) व्याख्या देने के लिए--जिन में लेखक अपने स्वतनन्‍्त्र विचारों का, सम्बद्ध 
विपय का, उसी विपय के उच्च गम्भीरतर विचारों का श्रथवा सम्बद्ध प्रइनो का सकेत देता 
है। साधारण पाठक के लिए ये वेकार है किन्तु शोघ के विद्यार्थी को यें कभी-कभी नई 
सुझ दे देते है । 

(आ) सूचना का स्रोत देने के लिए--ये फुटनोट शोध के विद्यार्थी के लिए 
अत्यन्त उपयोगी है । फुटनोट, मुझ्य लेख में आ्राए यदाकदा उल्लेख भौर पुस्तक-सूची ये-ही 
शोध के विद्यार्थी के कार्य को श्रागे वढाती है । इन से श्रागे भ्रष्ययन करने के लिए सकेत 
मिलते हैं और पुस्तकसूची-कार्ड वढते जाते है । फुटनोट में स्रोत का पूरा विवरण भी मिल 
जाता है यथा-लेखक का नाम पुस्तक का नाम आदि | सर्वप्रथम उल्लेख में प्रकाकश्षकादि का 
नाम, सस्करणादि भी होता है (यदि वहाँ न मिले तो भ्रन्त में पुस्तक सूची देखिए )। 

अग्रेजी की पुस्तकों में फुटनोंटो में कुछ ऐसे सक्षेप चिह्न मिलते हैं जिन के पहले से 
न जानने पर कठिनाई झा पडती है । सुबोधता के लिए वे नीचे दिए जा रहे हे-- 

सख्याओ के पूर्व 

ए--ए2९५९ ए0-- 99865 

(जज्6 त]च्नव८5 


द्ड विरग्प पोप्डी 


पुस्तक त्या उनके भ्रग 


घौधड़ार्य में उन पिधानवियां को जिनका काय जिद्भान ही प्रयोगप्ाता श्र महीं 
है पुस्तकों का पढ़ना सबसे बड़ा कार्य ह गयाडि छोप गामग्रो का मस्य प्रापार पुस्तक- 
बद्ध नाम है। फिन्‍्तु पुस्तऋबत रामग्री पुछताह ऊ बाह्य प्रावर प्रकार रो कई भ्रवियों में 
घय हो जा सकती है जिनपयें मुश्य ये इं-- 
(क) पुस्तक--पूद या प्रतेक लगकों से सिखी। 
पुस्तक्रें--मृत्त धोर प्रतुबाइ सट्दित ! 
पुस्तकें---सम्पादित | 
(छत) परत्िकाएँ--पाक्षिक मासिक द्विमालिक अंनातिक चातुर्माहिक प्रबवाविक बापिक। 
(मे) समराघारपत्॑--इमिक साप्वाहिक । 
(प) भिशेप प्रकापघन--बुस्तेटिन । 
पम्फलेट । 
कायविएष्ण 00८९पर (प्राप्ती डिग) । 
विवरण २८[००४४ (रिपोरे ) । 
(8) कोप विश्वकोपादि (८टटाट्याटट 00003) सल्मग्रन्ध । 
पुस्तकों के निम्नभिषित मुझ्य प्रय हैँ --- 


मुफपपुष्ठ 
प्रम्दप्‌ प्ठ प्रपम-- ( जिस्द के पृष्ठ के बाद) पुस्तक का साम । 
प्रग्वर्प्‌ प्ठ प्रथम के पीछ्षे--रिक्‍्त समान । 
(प्रथवा बसी सेल: प्रंपमासा पाद़ि की प्रस्य पुए्तकों 
कौ पूत्रौ) । 
प्रग्षप्‌ प्ऊ द्विती य---प्रकापन माप्ता (छब पे ऊपर )। 
पुस्तक का ताम | 
(संत्रिप्त प्पाक्पा) । 
लेखक का ताम | 
संस्करण | 
प्रकाश्मस 
(प्रकाध्मत बर्ष-मूस्म) । 
प्रस्तपृष्ठ द्िलीय के पौछु-मीचे सुशक (भ्रचप््म) । 
प्रकाप्रन बर्ष-सूस्य । 
_ पस्करण प्रकाणित पुस्तक सक्ष्या । 
जरट | 
प्रायकथत प्रामुझादणि । 
' विपयसूचौ । 


[ भूमिका । 
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(अध्याय । 

[परिशिष्ट । 

/ पुस्तकसूची । 
ग्रनुक्रमणिका । 


फूठनोट (पादटिप्पणी)--पुष्ठ के पांद में । 


इन में द्वितीय भ्रत्तपुष्ठ से पुस्तक सूची कार्ड बनाने के लिए पूर्ण सूचना 
मिल जाती है। 

प्रावकथन आमुखादि को भी पढ़ लेना चाहिए मामूली तौर से विपयसूची से विदित 
हो पाएगा कि पुस्तक कहाँ तक शोध के लिए उपयुक्त है। जिन श्रष्यायो से लाभ हो 
उनके नोटस्‌ ले लेने चाहिए । 


पुस्तक सूची से अपने ज0!0872079 ०४००8 बनाएगे अभ्तएवं यह एक 
महत्त्वपूर्ण श्रग है । 


अनु क्रणिका की साधारणतया पाठक उपेक्षा करते है किन्तु यदि श्ननुक्तमणिका 
श्रच्छी हो तो इस से वढकर कोई भाग उपयोगी नही है। अपने विषय के विविध पाठ्य 
विषय श्रनृक्रमणिका में देखे, पृष्ठ नोट किया और उपयुक्त अद्य पढ डाले । यदि 
समयाभाव हो तो श्रनुक्रमणिका से ही पढना चाहिए । 


फूटनोट (पाद टिप्पणी) यद्यपि पाद की टिप्पणी होने के कारण गौण महत्त्व के 
माने जाते हे किन्तु शोघ के विद्यार्थी के लिए ये श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । फुटनोट दो 
प्रकार के होते हैं । 

(श्र) व्याख्या देने के लिए--जिन में लेखक भ्रपने स्वतन्त्र विचारो का, सम्बद्ध 
विपय का, उसी विपय के उच्च गम्भीरतर विचारों का श्रथवा सम्बद्ध प्रइनो का सकेत देता 
है। साधारण पाठक के लिए ये बेकार है किन्तु शोध के विद्यार्थी को ये कभी-कभी नई 
सुझ दे देते हैं । 

(आ) सूचना का स्रोत देने के लिए--ये फुट्नोट शोध के विद्यार्थी के लिए 
अत्यन्त उपयोगी हैं। फुटनोट, मुख्य लेख में आए यदाकदा उल्लेख भौर पुस्तक-सूची ये--ही 
शोध के विद्यार्थी के का को भ्रागे बढाती हे । इन से झागे श्रध्ययन करने के लिए सकेत 
मिलते है और पुस्तकसू ची-कार्ड बढते जाते हूँ । फुटनोट में स्नोत का पूरा विवरण भी मिल 
जाता है यथा-लेखक का नाम पुस्तक का नाम आदि । सर्वप्रथम उल्लेख में प्रकाशकादि का 
ताम, सस्करणादि भी होता है (यदि वहाँ न मिले तो शअन्‍्त में पुस्तक सूची देखिए) । 

अग्रेजी की पुस्तकों में फुटनोटो में कुछ ऐसे सक्षेप चिह्न मिलते हैं जिन के पहले से 
न जानने पर कठिनाई झ्रा पडती है । सुबोधता के लिए वे नीचे दिए जा रहे है-- 

सख्याओ के पूर्वे 
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छत विदग्म बोप्सी 


संख्या क॑ पफ्चात्‌ 
मी बियय प्राये बज रहा है 


प्रर्य 
र्टा्‌ 2 (दार३)-मए9फ़ञाण्ययरा2 ८ (ताप) 
ण्ए 570 
प्‌ 
€ (60 दाँब्या ट एछा|ध्ट्ट टालत, वर शरद फ्ष्याप्रएए वेश 
फर्टाहाल्प ० थार इण॥ए८ ॥ 0॥67 "चटाटाएटड 
ग्रांटाएटोट, 
([>टा(. [न पट छणए़ टा८0) 
॥०। | [फाठ्ला ईशा) 8९०८लढा५ ९ ॥एग क्‍0 इश८ 5077८ 
5प्र07० 
उफाम्यि 
पुस्तकों का पढुना 


घोष निवन्ब की पूर्ण योजना को प्यात में रखते हुए निर्देशक के भिर्दधतानुसार 
कहे पुस्तकों को प्रापारपुस्तकक मामकर पढ़ना ध्राहिए प्रौर प्राम॑ं बताए इब पे तोटधू 
7025 लेने चाहिएं ब पुस्तक सुत्री कार्ड त0॥0ट्वा०ए॥ए "००६४8 बनाते चाहिए । 
कृमौ-इ्रभी ॥400५/0[0०८८० थां किसी प्रमख सेल (जिस में उल्हेक्ष पेयाप्त हों) को 
सेकर भी बप्ता जा सकता है। एक बार गिपम पकड़ में प्रा गयां तो पुस्तक सृत्री कार्ड 
माएाठए्र7ग्णञाए ट्याप$ बदले जाएंगे प्ौर जितना उस्हें पढेपे उतने प्स्लेख प्रौर सिलसे 
लाएयसे प्रौर कार्म चत मिकलेगा | 

पतएब सर्बप्रभम किसौ एक पुस्तक पढ़ते का निप्रम कर निम्मसिश्चित बस्थुऐँ 
प्रपने पास रखें -- 

१ (प्र) [997 क्राए/०6ह्वाम077 ८४०७७) रिक्त पुए्तकसृों कार्ड छ 

(प्रा) गसकी (770८» 2) ऊससुचक फाईलश 
२ (प्र) नोटस मेने के लिए काषण 
(पा) उन कौ ([70८5 7८) ऊमप्र घूचक फाईस 

॥३ एंग्र (706८5 ॥4८) जिपय क्मानुसार ऊपसूचक फ्राईब 
पुस्तक सृजो काड बमामा 

सहू हम धघरमौ बठा प्राए है कि पुस्तकाप्मम्र में या प्रश्पतर पुस्थकोम्ययल करते समय 
सादे पृस्तक-सूची रार्श (बिमिश्त रस के जेसा कि झापने लिश्बित किया हो) प्रवसत्य 
प्राप के पास होते चाहिए। जहाँ कही घाप को पढ़ते समय ढ्िपी श्राज पुस्तक का या धरम 
लेख का (बाई बह पतविका समाचार पर पेम्फ्मेट प्रादि कह हो) उत्सल्ल पाए प्राप उस 
का काडें प्रवगव बता लें । इस प्रकार भ्रांप के 90!0ए2.ए ट्या05 (पृत्तक सूची काम ) 


पुस्तकाध्ययन तथा सामग्री निचधन ण्छ 


निरन्तर बढ़ते जाएँगे । फिन्तु जैसा कि श्री बताया जाएगा आप उन्हें क्रमानुसार 
अवश्य रखते जाएं ताकि बार-यार एफ ही पुस्तक कार्ड, अ्रसावधानी या प्रमाद के फारण 
ने बनता जाए। यदि श्राप को सन्देह हो कि समुऊ पुस्तक अबबा लेख का का बन चुका है 
तो तुरन्त क्रम में देख लीजिए । 


पुस्तक सूचा का ३४» ५४” (पेहत्तर है कि ४४% ६”) के हो । विभिन्न श्रेणियों 
फो पाठ्य सामग्री के कार्ड बनाने की विभिन्न प्ररालियाँ हूँ । भ्रतएप उन्हें भली भाति 
समस लेना चाहिए। 


के पढने की तिथि 





प्रथम उल्लेख 
० पुस्तक 
पुष्ठ 


खिल -त--् य्-त--++ नि रततहतहत््..ह.ह.8.8080808.ह॥ह0ह॥00ुहहहह 


पुस्तकालय का नाम कैटेलीग न ० 





पुस्तक 


(अर) लेखक का नाम (प्रसिद्ध नाम, परनाम, नाम) [लेखकों का नाम] 
पुस्तक का नाम (रेखाकित) 
सस्करण 


प्रकाशके का नाम व पता (नगर-प्रकाशक का पता) प्रकाशन वर्ष 
(ग्रन्थमाला नाम-सख्या) 


(भरा) श्रनुवादक, सम्पादक (यदि मूल लेखक भी है), सवर्धनकर्त्ता का नाम 
पुस्तक नाम के पर्चता आएगा । 


प्८ । विदग्भ मोप्टी 
सेरू-पप्रिकायि 


(प्र) भेखक का नाम 
पत्रिका लिख का प्रीरपक (दोनों प्रोर (00007 (एडएए7723 के प्रन्धर) 
बजिका का ताम 
बर्प (४०7॥॥77८) भ्रद्व पृष्ठ 
(दिनाक ) (ेमेंट के ) 
025 सेप्रक का मास (यर्रि हो) 
कमेटी का ताम (यदि व्यक्ति का न हो) 


अोप॑र 
प्रडाक्षा माप (स८0७४, 7०८८व्यापढु [एल इच्या०्७) 
प्रकापन सत्त्बा 786८0 09 
बर्ष भऊ पुष्ठ 
(दिसकि ) 
लेज-समाचार पत्र 


छलक का ताम (यवि हो) 
शौपेढ़' [महि प्लीर्पक न ही तो बता सीजिए] प्रौर बड़े इकेट में 
रखिए । 
ज्ञमाबार पत्र का भाम [सल्करण पतोकस डाक) 
दिनाँक पुपष्ठ काश 
सेहझम-महाफोपादि 
लेशक बा ताय 
धरीर्प कर 
प्रभ्य साम (संस्करण) 
हर्ष एड पृष्ठ 
ऊपर के रिक्त पमान में छपरिश्िसित सुबनाप्ों मे स जो इउल्लेय में मिस श्रकें 
भर हं । पेय सुषना तब भर सें जब उस सेस का या पुस्तक को स्पयं पढ़ें । 
पुस्ताऊ धृत्री याड डा रस >> हा तो धक्दा है---एे पफेश दूसरा ऊिसी भी इतलके 
शम हग । पुष्वाहों के डाई सप्टेश बर बताए जाएँ ऐोए सेपों के थी कि परिझा संचार 
वशारिं में मिस दूँ रपीन बाडों एर । 
घर कार्डों को (जिल में पुस्तकों का जियरण है) छप्कों के प्रकाशदि कदम ये 
रंगना आहिए सौर रपीत यार्डा को रेशाकिस प्रह्िरादि तार्षा के प्रशाशदि कुत मे । 
इससे प्ताम महू दोया ऊि एके ही प्रत्रिकीों के पड़से यारप सब लेंद एक पास प्रा जाएँएे । 
हरहेँ पर्षोतुफस प्पड़ा प्रयानुकृस में समाऊर पुरतक्रासय में क्रम से पढ़ डांजना बादिए । 
इसमें सझप की जया हयों । 


बसटित 


पुस्तकाध्ययत तथा सामगी नियधन पघह 
पुस्तक सूची कार्डा की फाईल 


कार्ड को अकारादि फ से एक ५ में यग्ा लेना चाहिए प्रत्ति दिव । इस वात्त 
की पतोक्षा नहीं गरनी चाहिए कि पर्याप्त इकदठा ही सेसे दो तब करेगे। इसके तिए 
रिंग फाईत रियवएु शाप होना चाहिए। तागे ते बची 0 में खोलकर फिर से बावने 
को असुविधा होती हू । 


गा को कमतद्ध रसना चाहिए । कारई से कुध ये कार्ड पर (यों ऊपर के 
दोनो कारों से निन्‍न रग के हो) ग्रहारादि क्रम सवा ८त५ कम से नमूने के अनुसार 
काट लेना घाहिए । पत्रिफादि के कार्य के म्रते५५ (वएत उन के नाम के अनुसार कटने 
पर सुविधाजपक दीत हूं (देशिए नमूने ) ।* 


नोट्स लेना 


घोधकाय॑ के निए नादुस तेना एक महत्यपूर्ण अग है । जैसा कि प्रारम्भ में 
कहा जा चका हे, शोष के विद्यार्पी का अपने जिपय का श्राद्ापान्त श्रध्ययन करना होता 
दें, उस विपय॑ में पूबद्य सम्पूर्ण काय पढे लेगा गायश्यक हू किन्तु पढ़ी हुई वस्तु भूल 
न जाएं दस देतु २२०१०७ लेना अनियाय॑ हो जाता हे । ये नादूस ही नीव के पत्थर है जिन पर 
शोबप्रबन्ध का महत खड़ा दाना हे । सतएवं दस नीव को सुदृड बनाना शोबविद्यार्थी का 
परम कतंबव्य है । 
नोदूस किन पुस्तकों के बनाने हूँ, किन लेसो के बनाने हुं--यें आप सपने पुस्तक सूची 
फाडस से पता लगाएँगे । पुस्तक सूचो काउंसू से बताई पुस्तक भिलने पर पुस्तक में 'क्या 
पढ़ें, क्या छोटे, को समस्या आती है । यह एक थिकट समस्या है । एक साधारण पाठक 
के पास तो पर्याप्त समय हाता है ओर वह यदि जिज्ञासु ह तो पूरी पुस्तक पढ डालेगा 
किन्तु क्षोष के विद्यार्थो का तो समय से लठना है, थोडे से समय में सथ पढ़ना है | 
जान का काप अन्त है और विद्यार्थी सीमावद्ध हे श्रनेंक बन्‍्धनों से । फिर उसे पढ़ना 
भी गहराई से है। अतएवं पठन-अभ्रपठन का उसे तिर्णक करना पडता है। इस का काई 
सरल मार्ग नहीं है--नीरक्षीर विवेचन विपय में नदीप्ण विद्वान ही। कर सकते हूँ। फिर 
भी निर्णय में सुविधा इस पर निर्भर है कि आप के झाधकाये की रूपरेस़ा कितनी विस्तृत 
है, कितनी गहराई तक आप की पूर्व योजना है । यदि आ्रापने अपने शान के प्रत्येक झश 
को पूर्णभाँति योजनावद्ध कर लिया है (जो कि बडा कठिन है) तो झाप को सरलता 
होगी। श्राप विपय सूची या पुस्तक के अध्यायों पर एक ऋलक मारते ही जान जायेंगे 
कि कौन अ्रश मेरे काम का है। यहाँ तक कि समय कम होने पर पुस्तक की अनुक्रमणिका 
से ही पठनाश का निर्णय कर सकते है । 
किन्तु पूर्व योजना के पक्‍व होने के पूर्व प्रथम कुछ मास में निर्देशक से निदिष्ट 
कुछ भ्राधार पुस्तकों का पूर्ण श्रष्पययन कर लेना चाहिए श्र उसके ऐसे नोट्स बनाने चाहिए 
जो मूल नोट्स वन जाए। श्रन्य पुस्तको के, बाद में, पूरे पूरे नोट्स बनाना आवश्यक 
नही है । पुस्तक के इण्ट अध्याय को पहले पूरा-पूरा पढ़ डालियें श्रथवा सरसरी तौर 


ह्‌ बिदाब गोप्टो 


से बेख सीजिए। विद्वयम दृष्टि बे प्रध्याय का डॉचा पूरा पुरा प्राक्षों के प्राते प्रा 
जाएगा | तब प्रमीष्ट प्रो के मोट्स बना डासिए । 
तोद्स कई याँति के हो सकते है । प्रमुख ये है -- 
(4) एग्रधशा95८ ॥$ए८--जिपय प्रपने छम्मों में । बीच जीत में मूससेखक 
के वाक्य या बाजयाप्त । में । 
(॥) पघक्नेप नोट्स 5प्राशा7379 '0८+--दिपय के धार्शाप्त सक्षेप में । 


(70). उबव रप होदूस ()]0प0 07 _ि0८---मूख लेखक के सम्ने उत्धरणाप्ठ उदधरव 
बही होता भाहिए, मप्षिझा स्‍्पाने सछ्िका । पृष्ठ ने नीचे ध्रणएम शासिए । 


(५५) प्रेरक नोदूस 50पप्च८४50५८ प०(८६--मृथ शेखक के गिद्यारी ऐ प्राप को छुछ 
प्रेरषा मिल्ली या सृप्त हुईं। ये नोद्स संमौत कागज पर तुरम्त सिख डाहिए | ये 
बास्ठबिक प्लोध में बहुत काम प्राएे है । 

मोठस्‌ काडइस्‌ 

प्लोष के जिधार्थी को तोदूसू एक बंभी कापी में सह्ठी बनाने चाहिए । पूरी पृस्थक के 
नोट्सू एक कापी में बसा शिए, दूसरी पुस्तकों के बूखरी कापी में---इस प्रकार के नोट्स को एक 
पक बिपय लिखने के लिए फिर पूरा पूरा पढ़ना होगा। यह बहुत समस का सेपा 

परिध्रम भी पड़ेगा भौर कोई उस्खछ फ्रट भी जा शकठा है | प्रठएव भोटस रूछे [0060 

5तप्टाड में सेमे चाहिए। 


पे रि०[८3-क्‍८८४ पा ॥0ट+-प्थ्यूठंड कई प्राकार के हो खकते है पर बो 
प्रांकार प्रमुख ह--फूशस्‍्केप टाईपप्तौट प्रवगा कापी 5722 । यदि मौदूस सम्रिप्त बनाते 
हुँ तो छोटे परिमाल के कायम कठटाइए पर पूर्व निर्षंगाभुधार सब कायब एक ही परिमाणय 
के होने चाहिए । 

नोट करते समय एक कागज पर एक ही विचार कौ इकाई ततारनी चाहिए | विचार 
इड्ाईं का परिमात्ष प्राप के ब्रात पर निर्मर है। यद्ढहाँ ठो पराकाष्ठाप्रों से बचना 
है। यदि विचार ह््फराई बहुत छोटी करदी तो गोदूस कार्ों कौ संस्या भत्यपिक 
हू जाएगी ठबा तमालतने में कठिताईं होगी | यदि विभञार इकाई विधास सौ तो पृक 
ही कासज पए ऐसे दो पा प्रनेद् विचार पा जाएपे जौ धाप बाद में पुनः पृक््म गिमाजव 
में पृथक पृषक करता चाईये | मम्यम मार्ग प्राप की दूरइध्िता पर निर्भर है। हाँ गिषार 
इकाइयों को विंधासता कौ प्रपेष्ता स्पृता में घ्विक सौकर्ये है । 


पुस्तकाधष्ययत तथा सामग्री तिवधन ६१ 


तोटस शीट के दाहिने ओर इतना स्थान छोड दीजिए । इस के समानान्तर बाई 
श्रोर विषय का सकेत कीजिए । फिर नोट्स लीजिए । पृष्ठ के नीचे सक्षेप में स्रोत 
दीजिए । स्रोत का पूर्ण विवरण होना झावश्यक नहीं है--केवल सक्षेप में लेखक का 
परनाम पुस्तक नाम व पृष्ठ । साथ में [00096 ८१९८०णएर के लिए डि0॥0872779 
(27 में कुछ ऐसा ०००८ डाल दीजिए वह भी नीचे यहाँ लिख दिया जाएं। पर झकेला 
८००६८ (चिह्न) गलती करवा सकता है । 


॥ 








सक्षेप में स्नोत 





नोट्सू फाईल 

मृक्‍त पन्‍ने वाली (!0056 [6४ ) प्रणाली का सवसे बडा दोध है कि श्रकेले 
श्रकेले कागज सरलता से खो सकते हे, इधर उधर हो सकते है । श्रतएवं नाट्स निबन्धन 
में आसावधानी नहीं करनी चाहिए । पहले तो जिन [0056 ]८8५८४ पर काम 
करना है वे [008८ न हों तो श्रक्‍्छा है । श्राप एक एपा८॥८० #८ (देखिए नमूना) 
में बधे रख सकते हूं, नोट्स लेते गए और कापी की भाँति पलटते गए | या ८007० 
(देखिए नमूना) में रखकर लिखते गए झौर लिख लिख कर लिफाफे में डालते गए या 
क्लिप ८।ए के नीचे लगाते गए। हाँ, रात्रि में दिन भर के बने नोट्स शीटो को अवश्य 
क्रमानुसार लगा लेना चाहिए श्र पक्की फाइल में यधास्थान पहुँचा देना चाहिए । 

नोट्स शीट के लिए एप्ाटां८त॑ #]6 ८०ए८० (देखिए नमूना) ले लीजिए | 
कुछ रगीन मोटे कागज की क्रमसूचक कार्डस्‌ भी कटा कर रख लेनी चाहिएँ। इस 
१7्रघ0०5ए8 के लिए--क्रमानुसार लगाने के लिए--भ्राप को एक पूर्व. योजना 
वनानी पडेंगी । 

सर्वेप्रथम श्राप अपने विपय को € या € से कम मोटे भागों में बाँट लें । (एक भाग 
सामान्य (8८0८7०) ) के लिए रख छोडा हे) । प्रत्येक भाग के १० उपभाग वना लीजिए | 
प्रत्येक उपमाग के १० प्रभाग बता सऊते हूँ । इस प्रकार पूरा विपय १००० सुक्ष्म खण्डो में 


६२ बिरग्म योप्ठा 


विनकत हां साता है भोर कोई हो विपय ऐसा हीगा कि उस में १ ते प्रपिक धृद्य 
खुब्डों कौ पॉवइयक्ता पु । 

प्रत्पक नोद्स के पीट में दाईते ऊपर रिक्त सवाल में मांग का नम्बर ( !(२६) 
मात्रा है हात दोजिए । बाइ में राजि में बह सीट मोटे विमाजन £ में पता जाएगा। 
बा में सोटा धरम ह यदि प्र्गाणा मोटा ही डस्ता है ता उपमांग बना डालथिए । नोदूस में 
भिल्लिंत € के भ्राये गिमाजत के धकेतानुसार काई भी भरड़ झासकता दै। मात &छ्िए ९ 
प्राया तो € के पश्यांत ५ लिखने बर १८ बसा | फाइल में ८८ बासे सास मे भ्ञ काम 
पहुँष जाएगा । प्रजले मृलम विभाजन के माद सभी तत्सम्यठ वायज गड्ढी पंच बाएगा। 
एक एक सृर्म घर्ट के प्रमस्‍्त पत्र पाप वास पहुंच जाएँगे जो कि िधयाहु को ध्पेर 
षा। 

पढि किए विभाजन में पीट को जानता है निएपिप न हो प्रड्े ता---ह2ाथ्र दीजिए । 
का दिलों का५ करने कं पश्चात प्रयत प्राप प्राष नम्यर बोस बसे । 

हाँ प्रयक विभाजन में जा प्र फटाटाणोे या गरकऋटटोंगारएए05 ते धिए 
प्रशप रख जिन में पूस बिपय प्रा सर्झ जो कई सण्डा में प्रा सतते |ैँ। 

( पाए पलपल कई स्माए जाएँगे ये ससूने में घन पे मासूम होगे ) 
विपयफ्रमानुसतार फार्दक्त 

पिपय कौ ८ में प्रजारादि कम से वराध०५ के शाब पर्पाप्ति णि0$0:29 पथ 
हांते जादिएं । किसी भी जिपयाश का उस्लेप हैये थो तुरस्त उम्र बिययांण ((077८) के 
नाबे इस्सस लिए सेत। बादिर । मद ढार्य 8)]0ए73[079 ८४८ ते प्रतिरिषठ होता 
है | इस का छाम इस मे है हि प्रतय# सूक्रम प्रष्ठ से यम्यद यिपरी हुई सामत्रा का 
उासेख प्‌क स्थान पर ही दो जादा है। उत्ाररणार्ज ऋ का मध्य्राप्तीन धाय॑ भाषा में 
बपा ह। है ? देगे जिपप को 5[ल्‍टॉ पर मष्यक्ावीज धाये भाषा पर प्रुषें शमग 
शम्प ग़मप पर पृस्तऊ माय ससक्र वषा 5८ए0एा ग्ररवा प्विसते मए | पुस्तझ ता पिलने 
पर पड़ी जाएगी घौर रातों ७०६८७ बनबे । एसड़ा 09]0870०.ए7 व्याप्त एक डी बजेया 
हि उन सड के पूर्व उस का उनसे यदि पृष ढ़ पृपऊ दे। चुका दूँ 0! पूमक पृथक विपय 
पध्ठा पर हा जाएया। 


डॉ० सत्येन्द्र 


रेखांकन-चित्रण॒ तथा रुपरेखा-विधान 


इस विदग्ध गोष्ठी का सहस्व 


यह वडी प्रमन्‍्तता की वात है कि हमने जिस सेमीनार की हिन्दी विद्यापीठ 
की ओर से श्रायोजता की है वह १८ तारीख से चलकर आज तक एक प्रकार से 
नियमित रूप से होती रही है, और उसमें हमने बहुत काफो काये सपन्‍न कर लिया 
है । कितने हीं लोगो की दृष्टि में यह सेमीनार काफी सफल रही है ? इसकी 
वास्तविक सफलता तो झागे चलकर ही प्रतोत होगी जब कि इसका समस्त भापण- 
सग्रह प्रकाशित होगा। इसमें आज तक जिन लोगो ने भाषण विये हैं, उनके वे 
सब भाषण जव ग्रथ के रूप में प्रकाशित होकर भायेंगे तो में समभता हूँ, कि वे 
अ्रनुसघान की टेकनीक में शास्त्रीय दृष्टि प्रस्तुत करने की दृष्टि से हिन्दी के क्षेत्र में 
ही नही, वरन्‌ में समझता हूँ, कि सभी भारतीय भाषाओं के क्षेत्र में पहिले कदम 
के रूप में माने जायेंगे, और मील के पत्थर की तरह से यह सग्रह हिन्दी के क्षेत्र 
में काम करेगा । साथ ही हम लोग भी इस गोप्ठी में उपलब्ध स्तर से और भी श्रागे 
बढ़कर भविष्य की अपनी गोप्ठियों का स्तर बना सकेंगे । 


झ्राज सर्वेश्त अलग-भलग स्वच्छन्द रूप से अपने-अपने मन के अनुकूल चाहे जिस 
प्रकार से प्रनुसवान-कार्य करने की प्रणाली दिखलायी पडती है, इससे एक श्रवाऊच्छ- 
नीय अराजकता झा गयी है। हमारा यह उद्योग उसे कुछ अनुशासित कर सकेगा, 
ऐसी सभावना प्रसमीचीन नही मानी जा सकती | हमारा यह प्रयोग सर्वेथेव नवीन 
है, प्रमी तक इस प्रकार का प्रयोग कही भी किया ही नहीं गया था। केवल 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय ने अनुसधान का स्वरूप' नामक पुस्तक प्रकाशित करके 
अनुसबित्सुओ को कुछ सामान्य सहायता का मार्ग खोला था। फिर भी हम समझते 
है कि श्रमी तो हम लोगो का यह आरभिक झायोजन भी काफी सौमा तक 
एक देन कहा जा सकेगा, श्रौर निश्चित रूप से इसके द्वारा कुछ-न-कुछ प्रगति 
झनुसधान के स्थिरीकरण में दोगी। हस्तलिखित ग्रथों के पढने में सहायता मिल 
सके, इसके लिए एक श्रक्षरावली भी इसमें देने की चेष्टा की जायगी। कुछ ऐसे ग्रथ हैं 
जो ग्रथो के समय के निर्धारण में हमको सहायता पहुंचाते हैं, उन ग्रथो का भी 


श्र गिदरब बोष्ठी 


इसमें उस्मेख कर दिया जायगा प्रौर मोटे शुप से उन पसिद्धार्तों का यो बर्थत कर 
दिया जामपा जिससे कि काप्त-मिर्णय में हमको सुनिषा हो सकती है। गस्‍्तुत यह एक 
बड़ी कंटिंग समस्या हुप्ला करती है। तो ऐसी प्लौर भी जो भावषश्यक सामपग्रियाँ 
होंगी जिनको दि हम समससे है कि परिप्तिप्ट कौ भाँति वेशा भाहिए मे इसमें 
दो अापगी | प्रत में समप्तता हैं क्लरि यह प्रंथ इस दृष्टि से काफी उपयोगी हों 
जायगा | धर बहु थो हमारे पहाँ रिसर्च करनेबाले प्रतुसंगाता हुँ--म्राषा तो 
हम यह करते थे कि जितने भी पृराने प्रनूसंघाता हैं उतके प्रमुसधान का विगरल 
हमें प्राप्त हो बामगा सक्रिन एस! नहीं हो सका है। कैबस नो भप्रशुसंबरिसुभों न॑ ही 
धपमे प्रतुप्तेघाम कौ प्रयशि के विवरण मजे है | इस यह मो उनसे चाहते पे कि प्रमति 
के विवरण के सोम वे भ्रपनी कषिमाइयों पर भी प्रपणं विचार सिक्षकर पेज पिससे 
भड्टाँ के विद्वानों पे परामश्ष करके मे कठिनाइयों श्रूर क्रो जा प्र्क। प्रद तो मिजौ रूप से 
निर्देघछक ही उग इठिनाहयों के सम्बन्ध में प्रकाप्त शास सकते है । यों तो विभजिधातय 
की पृष्टि पै एक ऐसा स्यक्ित होगा ही चाहिए जो परतुर्सवात का भिर्वेपक कला सके 
बह उसकी छोटी-पोटी बातों में सद्दामता देता रह सकता है, किन्तु हिश्वी इसटौट्यूट में 
प्रबेघ पामेबासा प्रमुस बिस्मु माहँ के समस्त विड्ठानःबर्य का मा प्रस्पापक बर्य का जिजासार्गी 
होता है। पत यहाँ विद्यापौठ में जो बिवान हैँ उस बविठद्वार्मों के पाप्त जो रुण भी 
उसका प्रजित ज्ञात है उसको प्राप्त करने को एक प्रडार पे उतका प्रधिकार है । इस 
पषिकार का उपमोग किस विधि से हो ? हमारा विद्वतृसदस प्रनूसंबाता के प्लोष के 
प्रप्रों को वेदों प्रौर बेबानिक दृष्टि से प्रौर मबाएष॑ सारस्यत (एकांडमिक) दृष्टि से 
उसको प्राशोबचना करके बताएं कि उस छोष-प्रध्त में क्‍या सार है प्रौर गया प्रसार 
है। जब तड़ कि ठौड़ तरह है यह ते बताया जायया तब तक छोष में जो दोप 
दिलायी पड़ते है नें दूर मी हो सकत | छोश से धार भौर प्रसार को चावत्त 
भ्ौर जूती को प्रतव प्रतलम करने का प्रयास तब तक सफल ग.ष्डी हो सद्ता जब 
हड़ हि दे प्रकार को जिवाब योप्ठिपोँ का प्रायोजन सही किया जाया । प्रपने यहाँ 
प्रभी तक गड्ढ प्रषातां सही थो | किस्तु प्रम्मत यह सारस्वठ परपरा है । एक पटना माँ मेरे 
बामने प्राईंहै। मेंहीझछ साइस में ऐप डी के लिए जो रिशर्च पार्म होता है उतें 
प्रमुसंबाता मे बडे प्रपेष्तित होता है कि कसी एक ध्रामाणिहक्न रिसर्च जतनस में उसके एक-दो 
रिनर्व पेयर्से या उस प्रोष प्रबंप के घर प्रकाशित दो पघुक़े ढाँ। ऐसे रिसर्च जर्गसों में 
तत्मबपी विपय ड्रे निष्षात विद्वान सोगो का पुऋ समृद द्वोठा है । जो रछर्प-पेपर (छांथ 
गिद्रज) बस पत्र जें धक्रापित द्वीने जाएने हूँ उसई बे जिद्ाम घादि से घश्त तक पूरी ०२डू स॑य्ो पते 
करके टी ऊ़ करत मै | ते बता देते हू कि इसमें जिस फिस प्ररार कौ कयी रंडामियत की दृष्टि 
गे है। वहाँ जया जाड़ता घोर पटाना भाहियप ? में सह भी बता देते है हि उस विंध ते 
प्रानन्वर्यथत में कया योग मिल सड़ेगा ? इस प्रहार बहु विदग्मणास अप मिम प भा 
वध्योपत कर फ़िर यम झजुरपातां के पास उसी स्रीतति के लिए भैजता है। इसलफ्रे 
लिए कोई सहफ मी लिया जाता।व अद़ प्रमृगताता उन संभाषगों के भगृसार झसे 
दी ऋशड़ पि पुन घज देंदा है दो गढ़ निदंप प्रतापित कर दिया शाता दे । इस व्रणासी 
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से कितना लाभ होता है। भ्रनूसधाता रिसचं-पेपर को प्रस्तुत करने का ढग इस प्रकार 
साक्षात्‌ विधि से जान जाता है । यह सभवत श्रमरीका की बात है। श्रमरीका धनाढय 
देश है वहाँ पर ऐसे विद्वानों को ऐसे कार्य के लिए ही रखा जा सकता है। किन्तु भारतवर्ष 
में यह झ्भी समभव नही है। इसलिए ऐसी संस्‍्थाग्रों के द्वारा जो विश्वविद्यालय कीं सस्थाएँ 
है, यह कार्य सम्पन्न कराया जा सकता है। तो तात्पयं यह है कि इस प्रकार का भी 
काये हम करना चाहते हे । हम चाहते हैं कि आज विधिवत्‌ हम यह कार्य कर सकें । 
इसके लिए हम लोगो को समय श्रौर सुविधा भी हो और जो हमारे विद्वान है उनका 
यहाँ महत्व समझा जाय तो ऐसा कार्य सभव हो सकता है। सेमीतार में वह कार्य 
सामाघानिकाओं के द्वारा किया जा सकता है। अगली वार संमीतार में हम समझते है कि 
इस पक्ष पर विशेष जोर दिया जायगा। अ्रव विविध अनुसधाताओं ने अपने भनुसघान में 
जो प्रगति की है, यहाँ उसका सक्षेप में परिचय दिया जाता है । है 


शोध-विवरण 


(एक) डिंगल का गद्य साहित्य--(दूसरा) रामानन्दी सम्प्रदाय । (तीसरा) नाम 
माला । (चोथा) ब्रज की सस्कृति और कृष्ण । (पाचवाँ) १५वीं से १७वी शताब्दी के 
काव्य रूप। (छठ्वाँ) वुलदशहर का लोक-साहित्य--इन पर जो शोध कर रहे हैं उनके 
विवरण हमारे पास आए हैं। आरम की दो रिपोर्टों से विदित होता है कि उत् अनुसघाताओओ 
ने क्या-क्या कार्य किया है ? यह बात श्रवश्य विदित होती है कि ये बहुत ईमानदारी 
से काम कर रहे हैं, ये अनेक स्थानों पर बाहर भी भ्रमणार्थ गये हैं। जहाँ-जहाँ भी इनको 
सामग्री प्राप्त हो सकती है वहाँ-वहाँ से इन्होंने वह सामग्री प्राप्त करने की पूरी-पुरी 
चेष्टा की है। जो कार्य यही विद्यापी5 में रहकर किये जा रहे हैं उन सभी में काफी 
प्रगति हुई प्रतीत होती है । जैसे 'नाम माला' पर जो काम हो रहा है उसमें क्छु ही 
महीनो में १७४०० शब्दों के कार्ड तथा २४०६६ शब्दों के कार्ड तैयार हुए भौर वह 
भकारादि क्रम से व्यवस्थित भी कर लिये गये हैँ | भर वह हस्तलिखित ग्रथो के आधार 
पर किये गये हैं, जिन्हें पढ़ने में समय-समय पर इसको कठिनाई भी पडती रही है। इसी 
प्रकार से मीरा पर जो कार्य हो रहा है वह कार्य सामग्री-सकलन की स्थिति तक सब पूरा 
ही चुका है। इसमें से दो श्रवतरण यहाँ सुना देना चाहता हें । मीरा के समस्त पदो को 

केन्द्रीय भाव के श्रनुसार छाटकर निम्न वर्ग बनाये गये हैं । नाम, रूप, लीला, गण, 
भक्ति, भजन, सत्सग, शरण, तीथ, वैराग्य, कथा-प्रसग, सयोग, वियोग, प्रेम, पति, भोग, साथु- 
सत, गिरिधघर नागर झादि । इस निवन्ध में इन वर्गों के स्रोतो की तलाश भी की गयी 
हैं, फिर अपने पद-सग्रह में उन्होने ११ स्रोतो से जितने भी मीरा के नाम से प्रचलित 
पद मिलते हे उन सब को सम्मिलित किया है। इस पद-समग्रह के अनुसार मीरा द्वारा 
प्रयुक्त प्रत्येक शब्द के कार्ड बनाये है, जिनकी कुल-सख्या ५६, ४३५ है ॥ यानी ५४६, 
४३५ शब्द मीरा के पदो में हे, उन पदो में जो झ्रव तक मीरा के नाम से मिलते हे । 
ये कार्ड वन जाने के उपरान्त कुल शब्दों को कोश की भाँति भ्रकारादि क्रम से छाँटकर 
पृथक-पृथक कर लिया गया है। उसमें अ्रपने सग्रह की पद-सख्या तथा अ्रन्य सग्रही 
की पृष्ठ-सख्या श्रादि का उल्लेख कर उनकी पृथक-पृथक कूल सख्या का भी निर्देश 


१६ विदग्य मोप्ठी 


शुंए दिया मया है इस प्रकार से इग कार्ओशों से छेंटकर जो कुस पम्द संस्या 
इस पर्दो में मीरा के व्वारा प्रमुगत भिस्तती है बह है १४ ४२१ मीरा मे 
कल है४ ४२३ छर््यों का प्रयोग किया है। इमका प्रध्यवत बस रहा हैं! तो 
मैने स्क्षप में भापको यहू ब्यौय देकर सूचमा देने कौ चम्टा की है कि यो एरे 
प॑घान का डिगरण प्राप्त हुआ है उससे मह विदित होता है कि कार्य काफी गहराई पे 
प्रौर पुरे परिश्रम पे तथा बेश्लामिंक प्रजात्ती से किया जा रहा है! एक बीछिस प्रधत 
यहाँ ऐे प्रंपित की था 'बुको है। वह तिस्पुस्टिक्स संबंधी प्री केआफ़बन्द पाटिगा थी 
कौ है भौर एक ब्रूसरी करौध ऊरीब तैयार है टाइप के सिए दे दी भयी है। पह भी 
लिग्यूष्टिक्स की है। एक है बसारपीदाय जैत पर यह भी पैयार है । धोर गो पीम 
प्रौर मो करीब-करीब तैयारी पर प्रा यों हे। मे समझता हूँ किये प्रमी इस 
हपे॑ में धैवार होकर प्रा जायेंगी। प्रथ रुछ भौर बातें ईँ घितके सम्बन्ध में 
जहाँ चर्षा करमा भाइता हैं। एक तो मह है डझि सहायक पुस्तकों कौ सूत्री मे 
प्ंपबता कत बजा दपं जी में भी इस्रे बताया होगा कि जहाँ पुस्तक-शिपयक 
प्रम्य यूचताएँ भाप सिश्य बह यह भी उस्सेश्व करें कि बह पुस्तक पधरापकी 
कहाँ से प्राप्त हुईं ? इस सोत का प्री उस्लेस होगा बादिप | धपर इह प्रापने पुस्थ 
काश से परेकर पढ़ी है तो पुस्तकाशय के साम का स्रकेत कर के उस पुस्तकालय की 
इस पुस्तक कौ सस्या भी प्राप के पाप रहनी भाहिए भौर उम्र सूत्री में उसका भी 
उस्लेश् किसा चाता चाहिसे बयोडि इससे कई शाम है । एक उपमोय तो यह मी है कि 
घब प्राप को स्वयं भी उस पृस्तक को वेखले की पुन प्रावश्यकता पड़ेगी दो प्राप गहाँ 
से उसी पुस्तक क्रो फिर ब्रासाती पे प्राप्त करके देख सकने | प्रत यह गैश एक 
बिनज सुम्धाव है ! मैं सममत्या हैँ कि उपमोगिता कौ बष्टि पे यह सभी को उपमोगी 
पिंड ह्ोमा कि उस पर प्रस्तकाप्ज की संस्या का भौ भिर्देध रइता भाहिए धौर जब 
पाप भ्रपनी पौधिस प्रेषित करें तो उसके प्रष्ठ म यहाँ पुस्तको की धूत्री देते है उसमें भी 
पुस्वकासयों की घृक्‍््या का चस्मेल्ष कर दें। इस प्रभासी से मह पी क्षापद प्रमाष मिस 
जायजा ऊि इस प्रदुप॑भाता ले सचमूच इस पुस्तकालय से सेफर बड़ पुस्तक पहौं होगी | 
छेकित इससे भी प्रधिर उसझा मूल्य इस बात में है कि प्रापकौ बौधिस कै पाठकों की भी 
परेष्ाणी कर्म हो जामगी व्रमोझि धनुसबाता का बर्तष्प यह भी है कि बह भाजे पढ़नेगातों 
का मार्ग मौ गुम्म करता चसे। प्रमी तक जिस क्रय में पुस्तक-पूतरी (जाठट्वाएए 
[0 ) दी जाठा है इसडे पुस्तक धबा क्लेषक प्रकापक के दाम संस्काण प्राड़ि का 
पता धो प्त जाता है षए बहु सी पुए्तओ पधरशम्प होती है । भाई जिठ 
पुर्ताकापतय में के प्राप्ण नही हो पार्वती । प्रत' उच पुर्तक के रस से स्करण को सोज में बेपारा 
प्रसुर्प्राता लाइबरियो को छि्षता |. गूततरा वचासों पुस्वकाशपों मे अटकदा फिफता है 
फिए मी पुस्तड श्राप्स सद्दी ह पायी । सदि प्रापत' उसमें पुस्तकालम प्रौर डसकौ पूलाऊ-गेक्या 
ढा उसस्‍्तप कर दिया तो उस प्रौ रा्टायवा ते घट से पृबार में ही प्रमड्ी सारी अमस्पा हुस 
हो जायगो पौर समय तबा श्र की अपत होती । प्रमुर्खभान में इन बचत वा बहुत शूह्य 
है । पद प्रदूमबाता को पजत में जो समर सवा उसी का घोजये पेदुवरे को भी उनना दी 


रेखाकन-चित्रण तथा रूपरेरशा-विधान 8७ 


समय सगे तो अनूसधान का धर्म अष्ट हो जाता है। पूर्ववर्तों अनुमबाता को श्रागाप्ती 
अनुमधातागो के ऐसे व्यर्थ श्रम को बचाने की दृष्टि रखनी तो यह विधि बहुत 
उपयोगी होगी । में चाहता हूँ कि हमारी इस्टीट्यूट से रिसर्च करनेवाले इतना 
परिश्रम अवश्य करें कि वे पुस्तकालय की पुस्तक सखया भी दें, और उस स्रीत का भी 
उत्लेख कर दें कि वह पुस्तक उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई । 
रेखाकन-गणितन-चित्रण 

दूसरी बात जिस पर में बल देना चाहता हूँ वह यह है कि थीसिस 
को प्रस्तुत करने में हम किसी वात को समझाने के लिए जितना भी 
अधिक ग्राफ (रेखाकन) गौर (तालिका) चार्ट का उपयोग कर पर्कों उतना ही 
ग्च्छा है । गाफ एवं चार्टों का ही नहीं गणितीय दुष्टि का भी हमें अपने 
अनुमधानों में ध्यान रखना चाहिए । साहित्य के अन्दर उसकी ग्रावश्यकता है । 
और में क्षमा चाहता हूँ कि मुझे अपनी सुविधा के लिए एक बहुत महत्त्वपूर्ण 
बात प्रस्तुत करने के त्रिए उदाहरणार्थ श्रपनी ही एक पुस्तक का उल्लेख करना पड रहा 
हैं। “मुगनयती में कला और कऋृतित्व” शीपक पृस्तक में केवल उसके प्रवन्ध-विधान 
को समझाने के लिए एक रेखन (ग्राफ) दिया गया है। किस अध्याय में क्‍या है ? 
कोन है ? इसी को एक ग्राफ के रूप में प्रस्तुत करके कितने ही उपयोगी निष्कर्ष 
प्रस्तुत किये जाते हैं । कौन सा पात्र किस अध्याय में गाता है फिर उसके बाद किस 
श्रध्याय में श्राता है ? उसके बाद किस अध्याय में श्राता है ? उसमें जो इतना व्यवधान 
होता है, उसके पीछे कोई मानसिकता अ्रवश्य होनी चाहिए । उनके वीच में जो पात्र 
आते है, उनमें वे क्यो और किस रूप में आते हैं? ये सब बातें जब तक कि भाप 
एक गध्याय-क्म से चार्ट या ग्राफ बनाकर प्रस्तुत न करेंगे तव तक स्पष्ट नही 
हो सकेगी । फिर उसके झाधार पर उनका रेखन (ग्राफ) भी बता सफते है। एक 
उपत्यास के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की टेक्सीक का उपयोग किया जा सकता है, 
यह ग्राफिग और चार्टिग बहुत उपयोगी और वहुत लाभदायक होती है। क्यों कि 
उसके बहुत से तथ्य उसके द्वारा सफलता पूर्वक हमारे सामने निकल आते हूँ । 
सृगतयती उपत्यास के लिए यह रेखन (ग्राफ) दिया जा सकता है । 


ऋशमसयली उपस्यण्स ब्य प्रबन्ध सिष्यत 
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इस रेखत को प्रस्तुत करने के लिए पहुछ्त था यहूं छॉँट लिया भया कि समस्त 
कबानक किए किन स्वानों से पवधित है | ऐस ७ सजाने छॉँटे गये है । बनते स्पातों 
मे कया प्रस॑य के प्रमुख पा्जों को मी झांट प्िया गया है। सात स्थानों से सबषित 
कपा-प्रयंतों के पाजों कां पहले फिर स्थार्तों को क्रमात्‌ सिखकर प्रस्‍्येक के सॉमने 
एक रेशा ख्ीच दो परी है। इन रेलाप्रों पर बिन्दु जड़े मए है | ये गिरद्ु ७१३६ 
ये उपत्यासों के सध्यायों का तिरंप्र करते हे । जिस स्थात को रंझ्ा पर दित्यु है 
उस बिस्यु को सस्यावाहे प्रष्याय में उसी स्वाम का कथा प्रसम उन पानों की 
प्रमुषता के साथ प्राया है। एस रेशम पे उपत्यास का समस्यव विधान स्पष्ट हो जाता 
है। धौर ध्मागपूर्वक देखने सै भ्रस्प प्रतेक सिप्क्य मी स्वयमेत्र इस रेशग से प्राहुमू व 
हो जाते है । पावि यह रेखत दिया तो यह भी प्रमाणित हो उठेसा कि प्रमुसं॑बाता ने उपस्यास 
को वेशञानिक गिधि पे दंखा है | इससे प्रबंध का मौरब मी पौर प्षोमां भी बड़ेंमी ! इसी 
प्रकार कमि के समस्त कुृति|ग का भी प्रप्ययत के सिए रेशस का तपयांग किय णा 
सकता है | 


ऐसे प्राफ पा रेखत को देखकर सहज मसाब से कितनी बढ़ुत सौ गौर बाते 
प्रस्पुटित हो उठती हू जो सामास्यत” याड्टी नहीं सूलती । इससे प्रसकों ख्ारत 
भारषाएँ धूर भौ हो बाती हे क्योंदि महू तो पैज्ञामिक कम से तस्य को प्रस्तुत करती 
है। इससे हृप्‌भूत तिप्कर्प प्रप्रमाणिक सही हो छके | 


यह वो एक प्रकार से याथितांय रेखन हुप्रा । किस्सु सामान्म रेका-जितण भौ 
डपगोयी होशा है। इसका प्रधान उपयोग तो किसी सृह्म कशथम या सत्य की मृत 
कल्पना का चित प्रस्तुत करके समझाने के सिए होता है। फिर भी जहाँ इससे बहुत 
सीम समप्त में प्रानेबाली सक्षम बातें सरसता से हृश्ममम हो थाती हे, वहाँ बहुत 
सो प्रन्य बातें मी स्पष्ट हो जाती हुँ तबा दो चीयो के तुलता-पूर्वक भ्रष्पपन का तो 
मह प्रनुपम मार्ग है। 


उदाहरण के लिए प्रेमभस्द की कह्ठानिय में इरे का सेद स्रमझाने के लिए कुछ 
कहानियों के इर०ँ का गां गिवरण दिया जाब कि-- 


एक इर्रा-ज्यक्ति को एक बात में प्रास्था है बह उसे प्रपनाये चला जा 
रहा है । एक घाजातद से चसका हम सजत हो बाता है गहु इस त्याग देता है ! 
परिणाम-स्वहृप उप्ते कहीं प्रस्मत सै ब्पका पुरस्कार मिलता है! उद्ाहरण-पुरस्त्वार, 
साख फड़ी पौर बैंक का दिवासा । 


दूसरा इर्ण--स्पक्षित सीघे-सअदे मार्ग पर है, परिस्थितियों का पूरा दबाव पड़ता 
है बइ प्रटश् रहता है, प्रात में परिस्थितियों का भूल्त सूतवार उसकौ घोर पृककर 
उप्तको पुरस्कृत करता है, उदाहरण समक का दारोगा । 
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तीसरा ढर्रा--कथा-सूत्र सीधे सच्चे मार्ग पर चल रहा है । एक घटना से सघर्ष 
उत्पल्त हो जाता है। सूत्र विभाजित होकर एक दूसरे से भिन्‍न दिशाओं में प्रधावित 


होता है । विरोध बहुत बढा कि फिर एक घटना और फिर दोनो पूर्व स्थिति को 
प्राप्त हो गये । 


यदि इन्हें निम्तस्थ तीन रेखा-चित्रों से भी सज्जित कर दिया जाय तो तुलना 
का मर्म कितनी सहज प्रणाली से हृदयगम हो सकता है -- 


जन 


(९-६ 
ने-जनम्+ 
/ ३ 


सकत- [---] कन्या सूउ मसल 
आच्यात [7] शैष्पितत्य 
[2] _०_] परिग्थिति या उन्‍्यसुत्र वा मपफ 


9:80 स्थटना 


| ३ | अधावन की दिशा का दर्सक्त 


ये रेखा-चित्रण कहानियों की ठेकनीक की भिन्नता को अ्रसदिग्ध रूप से स्पष्ट कर 


देते हू । 
ऐसे ही लोक-मानस की मस्तिष्कीय स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यह चित्र 
एक प्रबंध में दिया गया है । 
ऐतिदापिक _ उपार्जित अब चेत्तन 
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सम्रग्न अब चेतन 


हूँ ० बिद्ग्प योप्टौ 


भीौगोशिक बातों का स्पप्टौकरण था गहुत ही प्राप्तानी पे बित्र रेखाझुन से होता है । 
जगदेव माम# एक शोक-तायफ की कधाप्तों के धाबार पर उसकी विवि यात्राप्तों का 
मौमोतिक जतित्र दे दिया जाय दो अहुत उपायेय रहता है ! 





वासिका सघटमत 
हालिवाप्ता प्लौर सल्पाधा का भी प्सा ही चमत्कारके उपयोप ह्िमा जा 
सकता है | सान प्ीजिप प्राय प्रापुनिऋ साहिए्य बिपसक अनुसंबात क्यू विवरण दे रहे हैं 
वा उसझीो तामिका इबाकर वर्ग बिपय भर सकते हैं | ज॑ 
प्रापुलिक साहिएप पर प्राप्त रपाशियां का बिपय-जिमायन । 
म॑ १६ से 


ता 8 मी आह को 0 
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वज्ञ वुक्षण--वश्च-वृक्षण' प्रणाली भी बहुत उपयोगी है । इसका तो सामान्यत 
उपयोग भी बहुत होता रहा है । 


इस प्रकार कितनी ही विधियों ते गणित, रेखा, रेखा-चित्रण, तालिका वशन-वृक्षण 
ग्रादि द्वारा विषय को प्रेपणीय, सक्षिप्त, प्रभावोत्यादक, प्रेरणीय, तया सज्जा-शोभा मय 
वना सकते हैँ । इनसे प्रवघ में प्रामाणिकता भी प्राती है, और वह भ्राकर्षफ भी वनता है । 
इन विधियों का हमें अपने प्रवधों में अधिकाधिक उपयोग करना चाहिये । 


श्राप लोग इस बात की चेप्टा करें कि जहाँ झ्ाप अपने श्रध्ययन में प्रवृत्त हो और 
यीसिपत लिखने की चेष्टा करं, वहाँ यह देखें कि जिस भाव को भी आप चाट 
के द्वारा हृदमगम करा सकते हे, जिसको आप रेखा-चित्रों के द्वारा हृदयगम करा सकते 
हैं, ग्राफ के द्वारा हृदयगम करा सकते है, उसके लिए इनका उपयोग करें श्रोर स्वयं 
अपने श्रध्ययत की सुविधा के लिए भी ग्राफ आदि का उपयोग करें तथा प्रामाणिक 
बनायें । कोई भो सचाई कैवल अनुमान से नहीं कही जानी चाहिए, उसको ठौक- 
ठीक तरह से विश्लेषण पूर्वक जानता चाहिए। मेरा यह इस सम्बन्ध में एक निवेदन 
है । भव एक विपय रह गया था । 
विषय निर्वाचन शोर रूपरेखाएँ 


सौभाग्य से या दुर्भाग्य से द्विवेदी जी को (द्विवेदी जी सौभाग्य समझ सकते हूँ भ्रपती 
दृष्टि से, उनको यहाँ से छोडकर ऐडमिनिस्ट्रिटिव स्विस में चलें जाना पडा, भ्रोर हम लोग 
अपने लिए दुर्भाग्य समभते हे कि इतने श्रनुभवी हमारे साथी भौर विद्वान, जो हम लोगो के 
साथ काम कर रहें थे उतको) हमें छोड कर जाना पडा । उनका दी यह विपय था । “विपय- 
निर्वाचन श्रोर सिनोपसिस तैयार करना”, रूप-रेखा तैयार करना | यह विपय उनकी 
भ्रनुपस्थिति के कारण छुम्मा नहीं जा सका । यह विपय यथार्थत तो द्विवेदी जो के द्वारा ही 
प्रतिपादित होना चाहिये था। कितु परिस्थिति वश ऐसा न हो सकने पर शव मैं उस 
विपय का प्रतिपादन नही, उस्त विषय पर जो मेरा अ्रभिमत है केवल उसी को आपके सामने 
रख रहा हैं । श्रीर वह यह है कि विपय का निर्वाचन वास्तव में एक कठिन समस्या है। 
फिर भी विपय-निर्वाचच करना ही होता है । श्रत इसमें पहले तो श्रनुसधाता को यह 
प्रयत्न करना चाहिये कि वह श्रपनी झचि की तलाश करें । हमारी झचि किधर है ? 
लेकिन सवेसे वडी कठिनाई रुचि को पहिचानने में ही तो होती है। क्योंकि जो 
एम० ए० करके विद्वार्थी भाते हे, वे अपनी कोई रुचि नही बना पाते । कुछ तो अवश्य ऐसे 
होते है जिनको लेखन का या किसी विश्येप प्रकार का चाव हो जाता है । उध्च लेखन 
या व्यसन की दृष्ठि से उन्हें कुछ विशेष पढ़ना पड जाता है । लेकिन जो केवल परीक्षा को 
दृष्टि से पढते है श्रौर केवल परीक्षामात्र का ही जो पाठ्यक्रम है उसी पर निर्भर करते 
है, वे प्राय श्रपनी रुचि को तलाश नही कर पाते । तो सबसे पहिली वात तो यही है कि हम 
अपनी इचि को जानें | तव अपनी रुचि को जानकर तद्दिपयक बडे से बड़े क्षेत्र से विपय 
को कल्पना शुरू करके बड़े से बडा विपय चुन लें। फिर उस पर विचार-विमर्श 
करतें-करते उसे छोटे से छोटा करें । हम उसे जितना छोटे से छोटा कर सकें 


१२ विदग्प योप्ठी 


इतना छोटे छे छोटा उस्ते बसायें | पर यहू बात हमें ध्यात में रक्षवी चाहिए कि 
बह इतना छोटा भी मे हवा राय कि उस दिपव पर हमें समूृनित सामग्री ही 
व॑ पिस सह़े | ता पहद्धित इचि फिए उसको छोटा करके छोटे से छोटे जिपन पद 
बिस कप में रो ध्णिक से प्र्निक सामग्री मिस सकती है, उसको सामते रझ कर तब हम 
प्रपगा बिपम भिर्वाधित करें । गिपय-निर्बा बस में सलिश्चित रूप से नि्ंधक कौ सशाह छझता 
प्रत्पस्त भ्रावप्पक है । क्‍या कि बसे तो बिपय परगूसबित्सु की वृष्टि सं ही उसको रुचि 
पाम्पता प्लौर क्षमता को ध्यात में रख कर प्रजानतया चुना जाना भाहिए फिर भौ 
प्रनुसपित्सु बिल्कुल एक प्ररार से नौशितिया ही हाठा है उसका प्रामे की कठिनाइयाँ का 
प्रोर प्रागे के मार्ग का झुछ जान मह्ीं होता इसस्तिए मह प्रावश्यक है कि जो तिरंएक है 
उसका भी परामर्ख उसको मिलते । डिपम का प्रारंभिक सुप्ताव प्रस्तुठ हो जाने पर, यह 
प्रस्यस्त प्रावश्यक है डि उठे प्रश्तिम निर्णय को कारि में लाने पै पूर्ष दो काम प्लौर किसे 
जाये । एक ता उस विपय के प्रव तक के प्रष्ययन का इतिद्वास प्रस्तुत किमा जाय | प्रव 
तक उस विषय पए किससा प्लौर कया प्रस्पयन हो चुका है यह इतिहास फ्रस से प्रस्तुत किया 
जाय | उस पर एो ब्रंप भ्रौर निबंप या स्षप लिये यये हों उम सबकौ तासिका प्रौर सार 
प्रस्तुत करके यह देखा लाम कि दो विपय छिया जा रहा है, रझसे पूर्द के कुर्तिप्यों की 
इया देस रही है सौर यह्द तथा जिपय प्रपते प्रमुसंपान में क्रिप्त देश की खमाबसा रफ़ता 
है। दूसरे यह दंसा जाम कि विश्वविद्ाप्तयों में उप्र विषय पर कार्य वो सह्दी हो चुका है । 
हम शोग पिश्वडिधासयो के ज्िए रिसर्च करते है प्ौर विस्दविद्दाप्तयों में विपम निर्पाित 
हा जाठ हैं घोर धवर्का जिपयों पर घब तऊ प्रससपात हो घुका है । पतेक पर हो रहा 
है। विद्यप्रिपाल्मों के बध्यापक साग ता यह गह सकते है कि भव डिपय रह ही गद्दी 
यया है जय कि सभी प्रिषय समाप्त हो बसे है । पिन मैं एम दुष्टि सै सहमत भी हूँ। 
डिपय दमारो बाठ जाहू रे है । काठ प्रावश्यकता इस दात कौ है कि इस उस नी दृष्टि 
प उस सेब को देत़ सड़ें धीर यह समझ धड़े #ि कौठ सी बात है जो प्री महीं की 
जा चुको है। तो हम विषय चुनते क॑ समय जहाँ धर को दें पद्ां पहु भी दरें 
कि विस छुूप शा प्रध्यपत पनुशप्राम कर । क्‍प हे सम्दाप में भी ध्ष्ययत दा सकता है । 
प्रौद कप के ध्ाप उसके किस प्रव प्रप्तप या मी हो उठा दे ताहित्ए-साक्त्र की दट्टि 
से भी है सका है । सादिस्प घास्त्र में जा सावष दे उसको दृष्टि पे ड्ो राज्ता है। भांज में 
जा दा है उतड़ दृष्टि गो उस प्रध्ययत दो रा है । प्रश्यक घध्ययतोम वरिपय के भी 
घप दा दे उन घपा पर भी काम ह्ो शहता है घोर उतऊा प्‌ऊ पृहिरागिक पष्यपन तदा 
पनड़ा रिविश्शा/बढ़ प्रौर धयू ति-बत घष्ययन भी दा सय्रा है। एस प्रजार से इन जिबयों के 
अत में हम प्रपती रृतिट घौर रद वा उपयात कर एड । है । [क जिपय बर एक दृष्टि थे राज 
बुपा दो ता ही सता है दुसरौ दृष्टि ते से हु प्रा है।। मास सीजिए कि सुसगीदास के घस्दन्काव 
पर ता कब दी पड़ा है पर शुफ्मौशस की शजय-याजता पर तो विभार मंदी हुपा औै। 
दिस पम्य हो सुतवीदास थे कटा इ हाँ विया दृष्टि ख उाठांव किया है 3६ परनूसपास के 
लिए पूछ पपृत्रा दिपर हू सड़ता है। डिर शुनवोदास दर ने जि की दुष्टिंयी शे शाकप 
पोदवा था रतनयाोजना डी दृष्टि सं पषादत हुघाड़। एवे प्रप्पसत होवे बाँदि। एव 


रेखाकन-चित्रण तथा रूपरेखा-विधान श्ण्३े 


प्रनेको क्षेत्र है जिन पर कि गौर किया जाय तो अनेको विषय मिल सकते हैं। तो विपय- 
निर्वाचन में हताझ होने की बात नहीं है । इन सबके होते हुए यह भी जरूरी है कि प्रत्येक 
शनुसधान के लिए जो कुछ फील्ड-वर्क अपेक्षित होता है, उस की भी पहिले से ही कल्पना कर 
ली जाय । फील्ड-बर्क के बहुत से का हमारे सामने पडे हुए हैं लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी 
भ्राता रहा है वह कहता रहा है कि हमें ऐसा विषय दीजिये जिसमें फील्ड-वर्क न करना 
पड़े । यह तो मेने पहिले भी बतलाया था, यहाँ भी बतलाता हूँ कि कोई भी विपय का उसमें 
फील्ड-वरक कुछ न कुछ करना ही पड जाता है। ऐसा विपय नही मिलेगा, जिसमे किसी ने 
किसी प्रकार का फील्ड-वर्क न करना पडे। लेकिन फील्ड-वर्क के भी इस प्रकार से प्रकार हो 
जाते हैँ ( एक तो ऐसा फील्ड-वर्क होता है कि किसी पुस्तक को देखने के लिए वाहर कही 
किसी पुस्तकालय में जाना पडता है । किसी विद्वान से इस सम्बन्ध में मिलना पड रहा 
है । लेकिन जिसे ययार्थ फील्ड-वर्को कहते हे वह यह है कि फील्ड में जो विखरा 
हुआ दाना पडा हुआ है उसको एक एक करके चुना जाय जैसे कि लोक-साहिट +न्सम्बस्धी, 
और भापा-सम्बन्धी है, वोलियो सम्बन्धी है। इस प्रकार के फील्ड-वर्क के 
काम के विपय के क्षेत्र भी बहुत खाली पडे हुए हैं और उन पर अभी बहुत कम काम 
हुआ है । श्रव लोग इस क्षेत्र की श्लोर भुके हैं । यह तो हुईं चिपय के निर्वाचन की वात । 
इस के साथ हूप-रेखा बनाने का प्रइन दमारे सामने श्राता है। रूप-रेखा-निर्माण करना 
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ओर इसमें यह ध्यान रखना चाहिए कि रूप-रेखा ठीक 
वने । क्यों कि यदि रूप-रेखा गलत वन जाती है तो आगे चलकर बहुत परेशानी हो जाती 
है । एक श्रनुस धित्सु को केवल एक शब्द के ही कारण परेशानी द्वो रही है। एक शब्द 
था कृष्ण लोर'। इसका अनुवाद एक ने किया--थवार्ता! और एक ने 'आस्यान! 
सुझाया । एक ने कूछ और सुझाव दिया । भ्रव वह इसी में परेशान हैँ कि वार्ता या 
श्राज््यान या क्या ? भ्ौर बहुत श्रागे चलकर जब बहुत काम हो चुका तब यह समस्या 
उनके सामने आयी कि श्राख्यान की बात रखें कि वार्ता की बात रखें २ उन्हें काफी उलमकन 
हुई। इस उलझन में उतका काफी समय वीता। इससे स्पष्ट हुआ कि कठिनाई 
एक शब्द के कारण भी आगे चल कर उठ खड़ी होती है | कभी ऐसा होता है कि विपय 
की रूपरेखा बना ली गयी, वह रूप-रेखा स्वय अच्छी तरह से समझी नहीं, दूसरे किसी 
व्यक्ति से बनवायी । फलत अब यह परेशानी हुईं कि उक्त रूप-रेखा में अमुक बात 
का क्या मतलब है। कठिनाई यही हो जातो है । यह तो श्रनुसधाता के अपने प्रमाद से 
कठिनाइयाँ हुई । पर और भी कठिनाइयाँ होती हैं । कुछ कठिनाइयाँ तो इसलिए होती 
हेँ कि रूप-रेखा में चाहिए कुछ भौर दिया जा रहा है कुछ | इस प्रकार की रूपरेखाएँ 
बहुत बनती हैँ । मान लीजिए “भक्ति! सवंधी कोई विपय लिया । भव हम लोगों के 
यहाँ एक प्रकार का चलन हो गया है कि प्रत्येक का अध्ययन वेदों से शुरू होना चाहिए । 
श्रव वेद भो नहीं, उससे आगे जाने की होड में हडप्पा-मोहनजोदडों की बात होने लगी है, 
निश्चय ही श्रपने विपय को इतनी टूर से आरम्म करना समोचीन नहीं। इससे श्राप 
मुख्य प्रनुसधान से हटकर श्रप्रासग्रिक चर्चा भर श्रनावश्यक अध्ययन में प्रवृत्त हो जायेंगे । 
तो सिनोपसिस के ठीक न बनने के कारण उसे इतना समय उस चीज में लगाना पडा 


है ४ बिदग्ब मोष्टी 


जो कि उसके कुद्द मतसब को नहीं है, प्रौर बज्न उस पर खुछ कर मी महीं उकठा । 
क्यों कि गहु हिन्दी का बियय भिगे हुए है | बह मे तो सस्‍्कृत के पंडित हूं न बेद मापा 
के पंडित है ने छायद पापिगी को उन्होंने झमर्झा होगा । भ महाभारठ को कमी देखा 
होसा | इन घबके लिए ये उधार लिए हुए विचार रहेंगे । जिनमें उनका कृछ मी यौएव 
नही हो उकता । उस्टे उनके शिए छठ भी पेद्ा हो सझता है। भे भ्रप्राभाणिक बालों 
कह छकते है । प्रम को फैजा छकते हूँ । खलब हम ऐसी धीसिरयों को देखते हे तो उनमें 
ऐसी शतरमाक बातें मिप्त ही जाती हे क्योंकि प्राप स्वर्ग तो उस जिपय के प्रथिकारी गड्ढी 
प्रापको दूधरों के मर्तों पर निर्मर कूरसा पड़ेगा । उत् मर्तों की प्रामाशिकसा की परीक्षा भी 
प्राप सही कर सकते । मात सीजिए प्राप किसी पहाड़ों प्रयेष के लोक-साहिट्य पर लिख रह 
है प्रौर उसे प्राप एश्बरपौलौयी की ढात उठाते हे। प्राप एम्वोपौसौणी के विधार्षी 
सही हल्दी के विदयार्षी रहे हैँ । ऐस्पौपौजणोजी पर प्रापका क्‍या प्रपिकार हो सकता 
है। यो पुस्तकों घोड़ी बहुत प्रापने पढ़ी होगी उनके प्राथार पर भाप गइ कहें कि यह 
जाति इत प्रकार ते स्‍श्राई बी पूसरी इस जकार से प्रावी कौर उच्ची पर ध्राप प्रपता बहुत 
पा जाम पमाप्त कर दें तो यहु कितती मारी मूल होयौ । प्राप पस्पौपौसौयणी क्‍या होती 
है इसको ठीक ठीक घातते यी सही & चातियों का निशान किस पश्रकार किया लबाता है 

इसको भो नही चानते ये ब्रातियाँ कहाँ से किस प्रकार प्रार्सी ज़तका भी प्रससी पहा 
प्रह्ीं है. वो ऐसे विपय का प्रपने प्रबंध में प्राप कि साहए सै धम्मिक्तित करना चाहते 
है ? ऐसी मूर्से इसलिए हो लाती है कि जब कूप-रेखा बतायी गयी उस् समय तो यह 
उत्साह था कि बहू इतती मारी संरकम बततनी बाईिए कि मासूम पड़े कि बड़ी 
विद्तापूर्भ है । प्रत” यदि कोईं स्यक्तित ऐसे स्प्शों की ध्राशो्चनना करते हुए गहन 
लिजे कि-- 


“"्रकटप ऋऊए बएए/एएजण०)। पट वफ€ए०७ 6 गियते पी पी0ए.. साग्यीदबां0. गा 
पं-राफकटपे एमए] टबन्‍लाए री 0 ए०एयॉ्सेटय ह. छह 0, एकटाए एज 7र'जंशप्प्ठ 
४ पा पक 7 डेट छाएंलाओ प्रधपलूच्यतोंए.. ले पाणयय मेज है फैटए जा 
पैकट्यांफाएरट प्रमोगरजणा एर्ज हवन [0 गिठवक्ाा ज्रार्ृणत्र एज फ८ 7४:"-०णरांपटा(,.. सेठ छ 
छाए था औैयाधता0ज0जाऊओ ए07 20 जिएफएजुता.. पगा6 (डी. जी पीट >ए०:४8 इ्रडएता 
परिद्ना बट [78 फर् €ए/भाव्प प्रणष््योफैय णा एफाणुज्ए. 7 पील्णण एणीं पीछे 
बयाप॑ फट एपविसासल ७ प्रान्बवेंटयांट जो. एलुपॉनगः प्रद्याफल धाएपत फछ 
2षर्णाफलो, 


प्राट णराएल टब हुएटम० ऊाएी पक पीलाए० कंसाश्राप्पदु णयोडाँपा पाए किया 
म्हुए धा४॥0,.. पि6 ॥0$ पर॑ल्पे (० क्ीएचक राज वप्ट्यण्न प्यापष्पालाएडू छि लाया 
[ छा लिकाए-९०(ए ै फर्बाज्रप:फो.. औफए, 0 उप छु ॥0 व. 34 तरॉकतेत # एज-छआ एव 
#7८ अज्पिध ीगि।.. 7 बएफुस्याड वी.34 फट पएछ प0 वा।ाणपॉट पि- /ऐ 86 ८ (#0 
पटाटाए८८ भा निकिफाओ ता नाप, वि पालाकलाज बफफ एल. जिठकड, छा 
प्रप७८८ए 02 


घुस प्रकार प्रादिषात पे सतह्ताद-मापा जौ भारतीज-प्रस्कति का मसास्यम 
बनकर चलो पायी बी जितांत प्राचीत होने के कारण बह सल्‍्कत जब ठाथाएच के 


रेखाकन-चित्रण तथा रूपरेखा-विधान श्ग्प्‌ 


समझते के लिये इतनी सहज नहीं रही । फिर शौरसेनी, महाराप्ट्री, अर्द्धभागधी आदि 
प्राकृतों का युग भी बीत गया । जनता के लिए ये प्राकूत अर्थात पुरानी भाषाएं अपनी 
साहित्यिकता के कारण कुछ कठित भी हो गयी । 


“व्योकि प्रत्येक साहित्यिक भाषा, लोक-भाषाओ्रों के सम्मिश्रण से बनी हुई 
होती है जिसके कारण विभिन्‍त वोलियो की विभिस्न प्रमुख-प्रवृत्तियाँ विभिन्‍न होने पर 
भी मूल में एक ही रहती है । 


ऋग्वेद को भाषा साहित्यिक है जिसे आरर्या ने राहित्य-प्रयोग के लिये प्रयुक्त 
किया और इसी को संस्कृत की सज्ञा भी दी गयी। 


हाँ, यहाँ बसे श्रार्यों की भाषा में तव तक परिवतंत श्रवर॒य ही गया होगा । * 
प्रत मवागत झार्यों की बोली एव पूर्वागत-ञ्रा्यों को बोली तथा यहाँ के मूल भ्रधिवासियों 
की बोली अ्रवश्य ही एक दूसरेसे प्रमावित हुई होगी श्रौर इन सब के सम्मिश्रण से एक 
विस्तुत-भूभाग के जन-साधारण की वोली का जन्म हुआ होगा, उसी को भाषा-वेत्ताओों 
ने शौरसेनी-भपभ्रश की सज्ञा दी। 


25 व 00 [00९९४5 00 वायेएुद्ययातरा0पर 074950 हा/0ए9$ ण॑ श्रफ्रदा0 प्राटणाटा5, 
गाते 2900 8प्राट$ ० रताब वबएएथाल्त 50 बाएं 38. /एव0॥707599. 38९ छाल 
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“इससे यह भी सभव है कि भारत में श्राने वाली प्रथम खस जाति समूह श्रार्य 
(वैदिक) भाषा का प्रयोग करते थे । हो सकता है कि वे (वैदिक) शभ्रार्य-भापा के साथ- 
साथ यहाँ के अ्रधिवासियो की भापा से मिली-जुली भारतीय-श्रसस्क्ृत-अ्राये-भापा का 
प्रयोग भी करते रहे हो। परन्तु यह आवश्यक भी नही है । लेकिन इतना तो स्पष्ट ही 
हैं कि इन लोगो की भाषा पर सस्‍्कृत का प्रभाव पडना स्वाभाविक ही है। क्योकि 
'सस्कृत' का विशेष रूप भारत में काफी बाद में निमित हुआ ।” 


80 7279 पाप्र5, ॥9ए९ लय उछ्चाते 6०९ #्ालाण कराण्रानाव्योए, ए7त0प/ 


कशाए एच 07 छ700ऋ उ5पे ट्शतेंठा; <गरापफ्बताएश0ा फ्षणठट 7 ००रांग्यायटत ॥5 
(्‌ष:ा० ०ए८-००८८१, 


इसके साथ ही गढ़वाली भाषा के आर्य-मापा से निकट सबंध के विपय 
में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि प्रागेतिहासिक काल में कुछ श्रा्य॑ राजपुताना से, 
(मेंदानी-भाग से) माध्यमिक-पहाडी क्षेत्रों में आकर बसे | ये भोडियों (भोट उत्तरी 
हिमालय ) लोगों के भ्रधिवास से निचली घाटी में बसे | जिन्हें कि भोटिया लोगों ने 
'खसिया” कहकर सूचित किया । 


पए्द्याशहु पड ब्ँ०्प छाल्क्राइ+ठछठ 2869, ए८ 


तैठ० 70६ धाठश 07 अगवा 
ग्पति0्तप6ड गाते ता शा 972ग्रा5ट8 


वफठ एकता ता ध्राइपण7<० फगोतिठ्ड्वाट्यं काइटएडशतठा ए गि] ती उपन्‍ली प्राश्व- 
ब्रा/बा060 38(22८7४(5 


१६५ बविद्वाप गोप्टी 


पूछ फए. मांगि५ प्रद्ध छरयाध्य फाड़ 0 देउस्‍द पजाविएप कैवीफ्टो [0 (८ 
पसलाएफ जड्र्मभज्ण न मी बुलंद प्माए 2एए हा ला पक एका।) शीट पएट्ल्टॉफफफा 
एज प्राएण३घुए गए गिपट्ठएदुफ णँ फट घाए> गे पजए फरार 0एफ क3.. तिद्कएव 
पट एजपजा णरीपॉमफप्यों पंफओणय बणोएँ फैट व्यएगपद्नप्पे सत्य वी फपएा पा 
[98 #णपेत्पे, ॥ गाण्गौॉ३ फ्ेजएणहुतओ) ७ व्पकामित्त॑ फ४ मजापंद प्मर्यया( 
जजागेम५प 

वो इस एंकेश पे यहू प्रकट हुपा दि यदि इफ्हेंखां में प्रमाषर्पक बातों ढ़ा 
पहल ही विकात्त दिपा बया होता ऐो एड पद्वाप तत्व धमाहिष्ट व हर पा । 


प्रठः झप रेखा के तिर्वाल में यह प्रस्पम्ठ प्राजत््मक है कि यवा-संमव प्रनावयक 
। बातों का छम्ाबण से हवा पाये । 


वुप्री पद मह है कि रूप रपा में प्रबंध के ठोनां भाषा का यषातित छ्यान 
रखने कौ प्रावइपफता है । ब छीन भाग ये हाते है-- 


१ भूमिका 
२ भुस्य विपय 
३ परिष्विष्ट 


इलस बात को तावघाती रएने की प्रायध्बकठः है कि 'मृविका भा इतता जारी त 
हो जाय कि मुक््य गिपय को मोसां कर दै। कही गे विपय जो 'परिप्तिप्ट'ं में प्रपिक 
टौक रह सकते है, उनका छमावेण भूमिका मा मुक््य बिपयषाधे प्र में गे रत 


दिया जाम | 
मात छीजिये प्रापते विपब चुना-- 


पब्मावत का धास्त्रोय व साहित्पिक दृष्टि से मूल्यांकन" 


पद इस पर मैं प्रापके ध्मफ् तीन रुप-रैवाएँ रखता हूँ बिपसे प्राप तुछना-पूर्वक 
यहू दख पके कि किस में क्या दोप है कप रेश्ा ते ! स्वतंत्र कृप-रेशा है। रूप रेश्षा 
न २ में ही तौपरी रूप-रेखा सशोषन के सप मे प्रस्तुत कर दी भगी है। पह तीसरो 
कृप रेखा पुप्पाकित (*) पदा में दौ एयौ है, प्रत प्राप्तातौ| से समम्ध जा प्रकती है | दूसरी 
इस रेश्षा में किसे बपे संप्ोपर्तों के प्राप पह भौ समझ सकते हूँ कि पहली रूप-रेशा का 
पूर्यठ” परिश्यास कर दिया यया है । तयोकि प्रथम प्रध्याज प्रषजं पूर्व पीढिका प्रतावश्यक है । 
दुसरे धस्याय में पुराकासीत प्रशृत्तिमों को प्रतावहपक दूप परे सम्मिलित किया बसा है 
जिस घे मूल विपय बौता हो ही जायया तौद्तरे प्रस्थाय में पुन प्रतावध्मक तत्वों को 
प्रंदाष्वपा दी मयी है। इस प्रकार ६ प्रध्यामों में से धौद में प्रनावस्‍्दक बिए्पो को पौरण 
सिला है | छपो में भी विपय के प्रमुरूप छाप्तीयता' पर बिक्षेप स्यात सद्ढी दियां बया। 
उच्च बहुत सामा प रुप में प्रस्तुत किया पमरा है ।--इस बृछ्धि पे प्रय इत हूपनेलाों 
को दैशें -- 
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रूप रेखा न० १ 


पद्मावत का दास्त्रोय व साहित्यिक दृष्टि से मूल्याकन 


॥ पूर्व पीठिका-- 
(29) सूफी मत का झादि स्रोत । 
(0) भारत में सूफी घारा का प्रवाह । 
(०) श्रादि काल से जायसी के समय तक सूफी मत का विकास व विक्वृति । 
(0) उक्त पृष्ठभूमि में जायसी का उदय । 
(6) जायसी का यूग । 


7 जायसी को प्राप्त पुराकालीन प्रवृत्तियाँ तथा पद्मावत में उनका उपयोग--- 


( (9) वैचारिक धरोहर--(3) सूफी विचारधारा (7) हठयोग सम्बन्धी विचारधारा 
(०) इस्लामी विचारधारा । 


(८) काव्य सम्बन्धी प्राप्त धरोहर । 


(7) प्रबन्ध प्रवाह--सस्क्ृत प्रबन्ध, प्राकृत प्रवध, अ्रपशभ्रश प्रवध, हिन्दी 
१ 


प्रवन्ध, सूफी कवियों की पद्धति फारसी मसववी शैली 
(७) कविता के भ्रग---जायसी के समय तक प्रचलित मान्यताएँ--शव्दार्थ, 
श्रलकार, रीतिशेली, गुण, ध्वनि । 
(07) छन्द सम्बन्धी मान्यताएँ--- श्र 
(६ चौपाई, चोपईं, दोहा, तीनो का जायसी द्वारा प्रयोग । 
२--तत्कालीन प्रचलित सामाजिक मान्यताएँ । 


777 पश्चमावत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और कथावस्तु । 
भिन्‍न-भिन्‍न कथानको का जायसी द्वारा मिश्रण । 
॥% 


पद्मावत में श्रलौकिक तत्व--- 

५ जायसी का प्रवन्ध-कौशल--- 

पद्मावत में प्रवन्ध निर्वाह व मुकक्‍्तकरव । 
» » संवाद व नाठकीयता । 


पद्मावत एक अन्योक्ति है । पद्भयावत एक प्रतीक है । पद्मावत एक समासोक्ति है 
अथवा झरूपक है | 


9४] पद्मावत में रस-निष्पत्ति--- 
भाव-विचार 


विभाव-विचार-- १. झआलम्बन एवं आ्राश्चय (चरित्रचित्रण ) 


२ उद्दीपन श्रथवा प्रकृति चित्रण, 
अनुभाव 


सचारी भाव 


है पे बिदग्ब बोप्टी 


शत परिषशिष्ट-- 
! बायसी का जीवन बृत्त । 
२ पश्मावत के कुछ विप्निप्ट ध्म्य-- 
(3) ध्ृफ्रीमए के प्रारिभ्रापिक फ़्ब्द । 
(2) प्रादेशिक शस्द । 
(८) प्रपश्न॑प के घ्ग्द । 
क्‍्परेश्ा त॑ २ ठबा ६ 
पद्मावत का क्षास्प्रीय व साहि्यिक दृष्टि से सूस्पांकम 
लायसी का मुग -- 
वरिष्तिष्ट शाजतेतिक परिस्थिषियाँ* प्रौर उतका इतिहास 
पंजापयी धामाजिक परिस्वितियाँ* 
घामिक व दाशतिक विचार पाराए। 
प भूमिका 
है पर्माषत का महत्व [ इधिहवासो प्रादि से ] 
२ प्मावत क॑ प्रस्यमन की पर्रपरा--प्रस्येक प्रध्पपन की विधेपता 
3 पद्माषत के गये प्रप्यपन की प्रावश्यकशा प्रौर इस प्रध्यपत का महत्व 
पर (मर) परग्यावत की कषाबस्तु-- 
(3) मृस्य कभा 
(7) प्रषात्तर कषाएँ 
(८) कषा का सांत-- हर 
() पएहिहासिक 
के. (7) लोक-बार्ता विपयक तथा 
# []]] कल्पता प्रसूत 
(0) कषाप्रों में परस्पर सम्भव मिर्षाड़ 
सौडफिकऊ पष्त व प्रप्तौकिऊ पक्ष एवं इन दोनो का मिर्याह । 
के (८) पद्मावत कौ कषानक झूड़ियाँौर उतकां पर॑परा ठवा जायसी में उसके 
उपयोग की प्ार्षकदा । 
(() पेशौ--मघतबी घबबा भारतीय 
(प्रा) कथा तथा बाज-- 
के. (५0) मुक््य करा के पाज--नीपज श--ठतवज़ा लायक-नायिढ़ा मेंद के हफ़यों के 
प्रनूधार तथा स्वतंत्र विकपथ-वत्य घौर उसका सतरो६िजास 
(0) प्रबास्तर कृपाप्ता कै पाज उसका वितरण उजका मसमाविज्ञाब 
(८) पात्रा का तेखपि उसका धास्जीग धादार प्रौर क्‍्य 
पर प्रषाजत् में रस निकृपण-- 
के (2) परयायत का पान रस 


का | 


# ज कक अ 


भा 
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* (])) ग्रन्य रस भोर उनका प्रधान रस से सवध 
# (0) पद्मावत में शूगार रस 
() संयोग वणन ५ 
(0) वियोग वर्णवन--() वियोग के रूप, पूर्वांनु राग झादि । 
(2) कामदक्षाओं का चित्रण 
(77) वियोग में भारतीयता एवं विदेशीपनस 
#([ए) प्मावत में स्थायो भावों की स्थिति कहा कहाँ श्रौर कसी 
# (७) प्मावत में विनावो के स्पल ग्रौर उनका स्पृरूप 
के (५३) पद्मावत में सचारियों के स्थान, नाम तथा प्रयोग 
#(एा) पद्मावत के अ्नुभावों की सूची, उसके स्थल झौर उपयोग 
+ (णां)पघग्मावत में सात्विक भाव 
*(]५) पद्मावत में हाव-भाव 
+ (५) प्मावत और कामशास्त्र 
4५ए पद्मावत में अलफार योजना--- 
(9) पप्मावत के उपमान । द 
(0) जायसी की अलकार सम्बन्धी मौलिकता । 
५ पद्मावत में छद-योजना--- 
चौपाई-दोहे की परिपाटी एवं उसकी गीतात्मकता, 
#५७]्‌ पद्मावत में गुण-दोप 
*९५/।| पद्मावत में औौचित्य विचार 
एाता पद्मावत में *सस्कृति का स्वरूप 
[ पद्मावत में प्रकृति-निरूपण, 
५. पद्मावत में दर्शन-तत्व--- 
सूफोमत, रहस्यवाद, इस्लामी विचारधारा झादि, 
<त प्मावत में लोक-जीवन--- 
लोक कथाएँ 
लोक गीत 
तत्कालीन समाज का चित्रण 
जन-प्रचलित मान्यताझो व धारणाओश्रो का समावेश । 
3] पद्मावत की भाषा -- 
(9) लोकोक्ति व मूहाविरे 
(9) व्यजनाशक्ति 
| (८) व्याकरण 
* ६] ]] पद्मावत का काव्यत्व प्रवघत्व, महाकाव्यत्व, शझेली, श्रन्योक्ति, प्रतीक, श्रादि 


*४९[७ पद्मवत का ज्ञानकोप और उसके शास्त्रीय स्रोत 
और उपसहार--मूल्याकन--- 


१६ विद!४ मोप्टी 
प्रिद्चिप्ट 
(०) जामसो का जीगगजुछ 


%(]9) जायसी का मुंग (देखिये ऊपर प्रथम प्रध्पाय) 
(८) प्रषाषत के जिमिप्ट पर 


(0) गृफ्रोमत के पारिमापिक पम्भ । प्रपश्नप्त के तथा प्रादेधिक प्ररर । 
+ (९) इुष्टांत तबा सद्ित कषार्सों कौ सूची प्रौर परिचय ! 


शमिल पणजओल 








इसी प्रफार खुम्माल रास बिपयक नीचे दी गगी हूपरेक्ता तबा इसके संप्तोधर्मी 
को बेविये--- 


पुम्माण राप्त प्रोर उसका प्रप्पपम 


अर्बात्‌ पुम्माण रास वा प्रासोपताश्मक सम्पादसन भाषा बेंशालिक डिप्पियोँ 


सहित कॉठित एस्दाजे एवं एपिहाप्तिक साहितियक ठब्या जापा-जैड्ानिक प्रध्ययत युक्त 
प्रस्तावना । 


यड १ 
खुम्माण रास फा प्रभ्यपम 
क १. रासों साहिय के रास प्रीर राघो काय्प 
प्र हिडी श्े धारिए 
पे राजस्थानी रासो साहित्य 
के २ हाषों लाहित्य की विर्धपताएँ। 
३. गुम्भाष राम एवं ततृसेबपित प्रातियाँ 
* यह धीप॑ैक इस प्रध्ययन के प्रंत् में जाता पाड़िये जयोऊफि प्रध्ययत गा तर 
प्रमुष 4 तार्यव्रपों प्रांधियों झा विराकरच प्रपान द्रस्‍्प सद्धं। इसकी सापा भी औड 
बी जाती पाहिये 'परम्‌ तत से दो पप्द प्रामक तप प्रगावएतक पम्द है । 
# १ गुम्माण हास डे भायाइन धेंजा पम्ययन की प्रावइइमऊता भूमिका | 
२ (प्र) शुम्पाव रात का प्रस्प-काँ उसका जोबन परिष्रयण विश रंग पराहियरम | 


*(इुमके श॑ंशप हें परार तवा बाहर साधिपर वी परीणा तबा मिष्वप॑ ) 
(घा) सुम्माध घब या शषनांद्रास । 


ह. गृमाब राख ड्रग बिंयय । 
४. गुप्याणपाश दी बम्तु में पुयासिद हब घोर उसड़ौ जमाविद्रता। तरदष्रासीज 
४ सुस्ताव रात में हयि घरपना दा योव सरहति डा हूवे पौर उपड़ी उपयुताता | 
६... श॒ुस्वाज रादा डी शबसत वदात है झपियां इ। डोव घोर म्तुशति। 
3. सारमाच राजा में साकझ्ाएढ़ विस्त इंष्टिता मैं -- 

प॑ गया भाग जे | 


कक 
ञ् 
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+आ--लोको क्तियो तथा प्रवादो भौर दृष्टान्तो में । 


प्र 


+इ---विविध लोक विश्वास 
खुम्माण रास में साहित्यिक सौप्ठव । 
कु प्रवन्ध-कल्पना एवं वस्तु-योजना में । 
ख वस्तु वर्णन में । 
गे भाव-व्यजना-एवं रसात्मकता में । 
घ अलकार-योजना में । 


छद-योजना में, खुम्माण रास में प्रयुकत छद (१) सस्कृत छुद, (२) प्राकृत 


छंद (३) पिंगल छुद (४) डिंगल छंद, (५) लोक-क्षेत्र से गीत, निशानी श्रादि । 
च चरित्र-चित्रण। 


+६ खम्माण रासो में (अ) भाव-सपत्ति तथा (आा) ज्ञान-सपत्ति 
१० खुम्माण रास की भाषा। 

१ भापा-जाति--राजस्थानी, यत्र तत्र पिगल, ब्रज भाषा तथा गुजराती-प्रयोग, प्राकृत 
और सस्कृत । 

२ रास की भाषा का विवेचन---शब्द-समू है, विदेशी शब्द, ध्वनि-विकास शब्द-निर्माण । 
(उपसग्गं और प्रत्यय) व्याकरण, सज्ञा, वचन, जाति लिंगकारक, विभक्ति, विशेषण, 
सर्वेत्राम, क्रिया, क्रिया-रूप, अ्रव्यय । 

*+३ रास की भापा का श्रथ॑-तत्व की दृष्टि से विवेचन । 

४ खुम्पाणरास सम्बन्धित ज्रान्तियाँ । 
रासो काव्यों में खुम्माण रास का स्थान | 

परिशिप्ट 

१ सबसे आरभ के पृष्पाकित (»८) अश् यहाँ परिशिष्ट में श्राने चाहिये । क्योकि हम 
ग्रथ” का श्रष्ययन प्रस्तुत कर रहे है । रासो विपयक परिभाषा तथा परिचय 
सामान्य सामग्री है। अत यह श्रारम में अनिवायं नही । 

२ सहायक ग्रथ। 

खण्ड २ 
मूल ग्रथ 

१. उपेद्घात 
के मूल प्रति का परिचय, पत्राकार, पत्र-सस्था भ्रादि । 
ख प्रति का लिपिकार, लिपिकाल, लिपि 
ग चित्र एवं भावानुकूलता 

#+२ सपादन के सिद्धान्त 


हर विदग्ब योप्टी 


॥ मूप्ष ग्रंब--प्राप्तोत्रनात्मक सम्पादम 
४. पाइ-टिप्पपियाँ--कठिन प्रम्दों कौ ब्युत्पत्ति एृर्ज मापा बेश्लासिक टिप्पणियों सहित 


कम्दा्ष ! 
*प्रिध्िष्ट 
॥१ द्यामृक्रमणिका 
२ युतरनिका । 








क्ः 


भूमिका मृक्य विभय प्रौर परिप्तिष्ट में एक प्रपेश्चित संतुलन होता बहुत प्रावस्यक 
है, पह बांत यहाँ तक स्पष्ट हो भूकौ होसी । पर रूपरेशा इतनी उबभौ या एकागी भी सही 
होती चाहिये कि उसे रूपरेशा का साम ही से विया जा सके ! एसी छपरेश्ार्प्रों से मार्ग 
देते क्या हो धकंगा । उदाहरणार यह स्परेछा सी जा ख्रकती है। 


विषय हिंग्दो के प्राधुनिक्ष भाठक-साहित्य में परम्परा प्रोर प्रमोग 

प्रबंम भ्रप्याय--परम्परा प्रौर प्रयोग की परिभाषा बा परिषपाटौ-- 

गितीय प्रस्यास--प्रस्थुत कास प्ले पूर्व के लाटक-साहिए्य में परम्परा एवं प्रयोग 
धम्बन्धी पृष्ठभूमि | 

तृषीम प्रध्यायं--जारतेनदु युप--रूपाव सु शम्बत्थी परम्परा प्रोर प्रपोप चरित्र 
अरित सम्बन्धी परम्परा भौर प्रयोग कबोपकथम संम्ब्धौ परम्परा प्रौर प्रयोग वैध्रकास 
सम्बत्पी परम्पएणं भौर प्रयोग मापा एवं श्ेली सम्बस्पी परम्परा भौर प्रयोग दद्ेष्त्य 
सम्हाएौ परम्परा प्लौर प्रमोप रस सम्बस्भी परम्परा श्लौर प्रयोग प्रश्तिनय धम्गन्धी 
परम्पर्ता प्लौर प्रयोग । 

श्रतुर्ष प्रध्याय--प्रसाव पुगष--कभावस्तु धम्बत्थी परम्परा प्रौर प्रयोप चरिय-तित्रण 
सम्बन्धी परम्परा प्लौर प्रमोय कशरपकजन सम्बन्धी परम्परा भ्रौर प्रयोग देखकाज 
सम्बन्धी परम्पशा धौर प्रपोग प्रापा पर्व प्लेप्ती धम्बश्पी परम्पय प्रौर प्रयोग उद्देश्य 
सम्बन्धी बश्म्परा प्रौर प्रयोग रख सम्म थी परम्परा प्लौर प्रमोम प्रमितय धम्बम्धी 
परम्परा प्रौर प्रयोप । 


पस्षप प्स्याय--प्रधायोल् र युगब--कजाजस्सु सम्बन्धी परम्परा धौर प्रयोप चरित्र 
जबित्रम पम्जस्थी परम्परा घौर प्रयोग कपोपकषन सम्बल्बी परम्परा प्रौर प्रधोमग बेपकाल 
सम्बन्धी परम्परा ध्रौर प्रयोग भाषा एगं प्ल्ली अम्बभौ परम्परा प्रौर प्रयोग एद्देश्म 
सम्बन्धी परम्परा घौर प्रयोग रस सम्बस्भी परम्वण प्रौर प्रयोग प्रभितम यग्वन्धी परम्परा 
प्रौर प्रयोग । 

पष्छ प्रस्पाय--समाहार । 

मई भत्यल्त डपसी दपरेखा है । इसे यत्रि मिम्ततिखित झुप हिया जाम तो कृछ 
पूर्दि ह्वो प्रकती है । 
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हिन्दी के भ्राधुनिक नाटक-साहित्य में परम्परा और प्रयोग 
१ आधुतिक युगपूर्व भारतीय नाटक-साहित्य में परपरा और प्रयोग का 
सहावलोकन--परम्परा का स्वरूप तथा प्रयोगो की स्थिति | विविध प्रयोगो का इतिहास 
तथा विविध शास्त्रीय परम्पराएँ और रूढ नाटकीय परिपाटिथों । परम्परा और प्रयोग की 
पृष्ठभूमि में साहित्य की मेघा का स्वरूप । 


२ आधुनिक हिन्दी नाटक-साहित्य का सर्वेक्षण--विविध भारतीय वाटक परम्पराओो 
की दृष्टि से आधुनिक नाटक साहित्य का वर्गीकरण--हिंन्दी नाटक के साहित्य में मिलनेवाले 
परम्परा के समग्र तत्वों का कोश--प्रत्येक तत्व की हिन्दी केश्राधुनिक नाटकों में स्थिति--- 
उसका विकास या ह्वास-उस विकास या ह्ास के स्वरूप तथा कारणों का अनुसघान--- 

- ३ विविध अभारतीय नाटक परपराश्रों की दृष्टि से श्राधुनिक हिन्दी-नाटक-साहित्य 
का वर्गीकरण--हिन्दी नाटक-साहित्य में मिलने वाले समग्र ग्रभारतीय नाटक परपरा के तत्वों 
का कोश--इन तत्वों की आधुनिक हिन्दी वाटको में प्रयोग की स्थिति का सक्षिप्त इतिहास । 

४ (श्र) उन परपराशो का उद्घाटन जो मूलत हिन्दी नाटकों की पभ्रपनी 
परपराएं है । 

(झा) आधुनिक हिन्दी नाटको में इत तीनो परम्पराभ्रो की तुलनात्मक स्थिति । 

५ आधुनिक हिन्दी नाटठको में होनेवाले प्रयोगो का सर्वेक्षण--समस्त प्रयोगों 
का प्रकारो और युगो में वर्गीकरण - प्रकार शिल्प-विधान सबंधी, श्रारभ-अ्रंत सबन्धी, 
दृष्प-विधान सबधी, सामग्री-चयन सवधी, सवाद-सवोधन सबधी, सगीत-नृत्य सबधी, पात्र- 
वेश, प्रयोग-प्रस्थान सबन्धी, रग-सम्वन्धी आदि । 

६ (आन) प्रत्येक प्रयोग की पृथक-पूथक प्रयोग कालोन स्थिति प्रौर आयू । इन 
प्रयोगो का मूलख्लोत १--भारतीय परपरा से उद्भूत २--अ्रभारतीय परपराओं से उद्भूत 
३--ज्यक्तिगत साहित्यकार की मेघा की उद्भूति ४--लोक-द्षेत्र से ग्रहीत । (भरा) १--वे 
प्रयोग जो श्रत्यन्त भश्रस्थायी रहे २--वे प्रयोग जो कुड काल तक चल ३--वे प्रयोग जो 
अपनी परपरा खडी कर सके । प्रत्येक की पृष्ठभूमि का सर्वेक्षण तथा विश्लेपण । 

७ इन प्रयोगो और परपराश्ो का पारस्परिक सबन्ध । 

८. निष्कर्ष १ 


जहाँ यह श्रावरयक है कि 'हूपरेखा' यथासभव पूर्ण हो वहाँ यह भी श्रावश्यक 
है कि उसका क्रम लाजिकल, वैज्ञानिक पूर्वापर प्रक्रिया से युक्त हो । 


इत वातो की ओर _सकेत करने के लिए यहाँ दो रूपरेखाओं पर दो विमशञें 
दिये जा रहे है --- 
( १ ) 
हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास 


“हिन्दी के ऐतिहाहिक उपन्यास (१) विपय पर दी गई रूपरेखा सतोपजनक 
नही है | इसमें चार श्रष्यायो में समूचे विपय को विभाजित करके लिखने का सकल्प 
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प्रकर किया है । तौपसरे प्रस्याय (शव श्षण्ड) (प्रनूदित उपम्पास) प्रनावभइयक है । जिम 
उपस्थार्सों गौर छनके भनुषाओों ने हिस्दो उपस्पार्सों को प्रेरणा दी है उनकी चर्चा यथा प्रसव 
होमा ही उचित है | उनकी प्रसम॒ते 'बर्चा करने के स्लिए एक प्रप्तम प्रस्पाय की भोजना 
मुम्हें प्रतावशयक जात पड़ती है ! बस्‍्तुतः प्रभुनाव द्विस्दी के पैतिहासिक उपस्पाध' मद्दी कहे 
जा सकते । वे प्रपप्ती-अपती मृन्त मापाधों के एसिहाधिक उपस्यास है। उतकी चर्चा 
प्रसंगायत जिपय के श्प में ही हो स्क्‍तौ है। 


कासी दविलतू गिश्वविद्यासय कौ एम ए कदठ्चा के थीसिस के हृप में एक विप्नार्जी 
मे इस गिपय पर कार्य किया है। बह बीसिश्न प्रत॒ पुस्तक स्प में प्रकाधित हो रही है | 
प्रस्तुत कपरेजा म॑ उससे भ्रामे बढ़ने का काई प्रयाप्त मह्दी दिखायी देता । 


प्रस्तुत हपरेश्ा प्रे यह भी पदा सद्ठीं चलतठा कि प्रार्ी कौन पा तथा प्रोष ()9- 
००एटाए एी पिटफ़ ठिटांओ) या पुपनौ बातों की कौतस्ी ससी व्यास्या प्रस्तुत करसे 
था रहा है। 
का 
दोहा मय का उबय भोर विकातप्त 
8 ऐट्ड्ुबपएंक उ्गजुगरं॥ ॥ 38 (0 ग्रणयए शा07:07777 हु 
() पफ्रठ नाजएपला बट 70  <हवाएगोक घागाजाऋप्प 2. 6. ता रण "रू 
7 सजणिफा ॥च्ि-॥पाद फ्रेणपा0.. फट फपा. गीता ति6 4 <ैड्फाटक बपपें यज्एां, डा पीट 
]0फ छाडलट,. 50 बराक तीज पल 3 दोहे द्रौ कब पराजा लतिटत डज्पॉए0 फट पग्णॉफ्पेण्पे 
॥7 सी ट॥एटा 9. विजन स्वेहा एज 7र/जए 76 टह्राए्टय व ए०० मी ऐह एरफंटा जीपाए 
सा एप 
[() ० ाएगांगा। पप[(ुए बाल लॉष्ट ली-ठएा पा फटा 2 ॒ौधएपदए 
प्रशंगर्णाबपप पाण्पज्रग (8) 70 पफयउंजा [हे याध्षयंत प्री (कराया तय. फेिबीएआबा 2, 
फज़ 07९ पे & वाज्टाएएा एव फंड बाएन्ोडटाएं थी पेज इजएणूजण. मिट पंण्ूएग्माए 
रम्फतब 4 फीताए, सीट हपएएणास्‍₹ एव ऐडाड ्यि #0ाए0 पे बब्यड तंज 9 फट 0४टपबशल।, 
(9) एणाल'एव जाट णे राकक प्रापतााफणजव्प 0 (पर॥79 3#क्वागन्व बापे फिस।ए 
ण परापता ऋायेताड या प्फाएं पंच बाशएाॉत पट ड़ बपव्याठ्य,. पा बिटांट्ज 
बंप 47८ ज्टिटा बष्जाव्वूाार््एं व अट[ूएमा॥इ0 (जए/टए ध्या7कु दोदों के किविद मेत्र तथ्य 
स्गया एलिसस ब7070ं पिटाएं वए एडाएम स्याट्ड +सबाएपड्2 00 छ एाॉयाजो।4ए री प्रधाउंटॉटड 
&४00]0 ॥8 '८ +स्ट्य तीश्टा।#च्टो (९) ॥>जाड फैडड ज्ल्टापए 2 वजिफकिठन स्ीजाएं का 
पस्ण्णा।, एट्पल्‍्ट ( तय ट्ककटपतर | (0 डज्फतच आयी पीआ आई पा ज८आ8 0४८ एटएएाज़्ट्पे, 
प्र 0 छ परफ्रप्ृप्ठ 05 क्याक्णाई एटण 7 नएाँते ऑॉकस फिए एत्षए ए#८तिों प7 'प्रडिंबए८४ 
(0 प्रो0ज वी फिटाट वाह #एाज्ट [जफटांड 0 4 ८ एएडणाबटट्ए #जाट तट एजतॉेटाए ए 
पए>जाएड 
(3) उपर एुएए भर ब्रगाप्राएणण७ दोदे के रचना-तत्वों बे कुममाह्मक भपरौणा, ना 
दंड कृत प्र्यांण विकम्स 
(%) फिंजाफट (एएमंड. बाएं परफ्एट्आबा) गाफएी। ॥४.. कै -हिसौ म्रष्परभाँ ये बोदां नी 
इरफा सी धैनट ८बएतेततडपट सर टड ८ वपबज ह्राएए हज वजिजिए#जफा मि पीट एजिपएए फी 
ब्र्गा 
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(९) ॥0 ताप ती एएाट७ (90 कऋ५ व [१०५७ चागैअएहुपएए७ 0 ि-0प्णाप्ते, 
00 ॥0]0ए४वच 0. प00५० ३ $ 
इस विवेचन से यह स्पप्ठ हे कि रछू-रेसा के सयध में सप्से भ्रधिक ब्यान देते 
योग्य बातें ये हैँ -- 
१ भूमिका-भाग में मुख्य-विपय से घनिप्ठ रूपेण सप्रधित प्रारभ में जातव्य 
बातें हो प्रानी चाहिये । भूमिका छोटी से छोटी होनी चाहिये । 
२. प्रघानता मुझ्य-विपय को मिलनो चाहिये | 
३ जिन वातों हा विशेष उल्लेख फिन्ही कारणों से अपेक्षित हो, और वे बातें 
न तो भूमिका में स्थान पा र्के न मूल्य भाग में, तो ऐसी बातो का उल्लेख परिशिपष्टों में 
किया जा सकता है । 
रूप-रैया में बातों को पूर्वापर क्रम (याजिकल प्राडर) में रखा जाना चाहिये । 
ग्रनावश्यक वानें विल्फूल भी सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये । 
« छप-रेखा निर्धारित विपय की सीमा से बाहर नही जानी चाहिये । 


७ हझूप-रेखा से यह स्पप्ट विदित हो सकता चाहिये कि इसमें नये अ्ननुसघान के 
लिए बहुत अवकाश है । वह एक सामान्य लोक-टाचि के लिए प्रस्तुत होने वाले ग्रथ की 
विपय-सूची के रूप में नहीं होनी चाहिये । 

८ खपरेखा के साथ पुस्तक-सूची (30]0879]0॥9) भी दो जानी चाहिये। 


किस्तु, इतने विवेचन से यह बात भी प्रतिभासित होती है कि “रूपरेखा” ठीक-ठीक 
तब तक तेयार नही की जा सकती, जब तक कि अनुसघाता अपने विपय और तत्सबधी प्राय 
समस्त सामग्री से पूरी तरह परिचित नही हो जाता । दूसरे शब्दों में उसे अपने भनुसधान 
की प्रारभिक अवस्था सपन्न कर लेने के वाद ही रूपरेखा प्रस्तुत करनी चाहिये । किन्तु 
विश्वविद्यालयों में रूपरेखा आारभ में ही माँगी जाती है । इस प्रणाली से परिणाम यह्‌ 
होता है कि अ्रनुसवाता दूसरो से रूप-रेखा प्रस्तुत कराता है। और झूपरेखा बनाने वाले 
का दास हो जाता है, क्योकि पद-पद पर उसे झूपरेश्वा को समभने के लिए उसके पास 
दोडना पडता है । रिसच यदि अनुसंधान है तो उसका स्वरूप तो अनुसधघान करते-करते 
ही स्पष्ट होगा । आरभ में ही उसे कंसे प्रस्तुत किया जा सकता है । 

इस दृष्टि से समीचीन यह प्रतीत होता हैं कि विश्वविद्यालय” केवल विपय' 
को ही स्वीकार करें । विपय के साथ यह उल्लेख मात्र रहे कि अनूसधाता उस विपय के 
अनुसवान को क्यो महत्वपूर्ण मानता है, भर क्यों उसमें अवृत्त होता चाहता है। यदि 
इतने से ही सतोप नहीं हो तो, विपय के साथ अनुमघान की योजना (85दा८776) ही 
माँगी जानी चाहिये । 
अनुसधान योजना-- 


अनुसधान की योजवा में केवल उन मार्गों (52.03) का ही उल्लेख होना चाहिये 
जिनके द्वारा श्रनुसधान किया जायगा । उदाहरणार्थे “खुमाणरासो का अनुसघान” । 


री १५ 


११४ विदृप्म याप्ठी 


प्रकठ किया है। तीस्र॑ प्रस्थाय (लू परष्ड) (प्रमूदित उपस्पास) प्रनावइयक है । जिन 
उपस्याप्ों मौर उनके प्रगुवादों मे हिन्दों उपस्थासों को प्रेर्या दी है उसकी 'र्चा या प्रसस 
होता ही उचित है | उनकी प्रसत से चर्चा करने के लिए एक प्रस्तन प्रस्माय की गोजना 
मुझे प्रभावशयक्र जान पड़ती है | गस्‍्थतुत' प्रनुवाद 'द्वित्री के ऐतिदासिक उपन्यास' गद्ौ कहें 
छा सकते | गे प्रपनौ-प्रपपी मूत्र भापाप्नों के ऐपिहाधिक हपस्यास हे! उतकौ शभर्षा 
प्रस॑गावत्त डिपम के रूप में ही हो पकती है। 


कापौ हिस्तू गिपबनिशासय कौ एम ए क॒प्चा के बीसिस के कप में एक विद्यार्नो 
ले इस विपय पर कार्य किया है | वह बौसिस प्रम पुस्तक शप में प्रकापित हां रहा है | 
प्रस्तुष कषपरंजा में उससे प्ागे बढ़ने का काईं प्रयास तही दिल्यायो देता । 


प्रस्तुत हपरेशा से यहू भी पा नहीं चलता कि प्रार्मी कौन पा शया प्लौष (7)- 
०0>टाए एी लए 220७) पा पुरानी बातों की कौनसी सयी ध्याक्यां प्रस्तुत करते 
था रहा है। 

( रे) 
दोहा छरद का उदय प्रौर बिकास 
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(ए) 6 तरद्वा5 एणी (0एाटड 00 ९ ४६ ए4८९5 ज्यागॉजड्पणप5 07 विए-|९०॥६0ं, 
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इस विवेचन से यह स्पष्ट है कि खूप-रेखा के सबंध में सब से अभ्रधिक ध्यान देंते 
योग्य बातें ये है -- 

१ भूमिका-भाग में मुख्य-विषय से घतनिष्ठ रूपेण सवधित प्रारभ में ज्ञातव्य 
बातें हो श्रानी चाहिये । भूमिका छोटी से छोटी होती चाहिये । 

२ प्रधानता मुख्य-विपय को मिलनी चाहिये । 


३ जिन वातो का विशेष उल्लेख किन्‍्हीं कारणों से अपेक्षित हो, और बे वातें 
न तो भूमिका में स्थान पा सकें न मुख्य भाग में, तो ऐसी बातो का उल्लेख परिशिष्टों में 
किया जा सकता है। 


रूप-रेखा में बातो को पूर्वापर क्रम (लाजिकल आर) में रखा जाना चाहिये । 
अनावश्यक वातें विल्कूल भी सम्मिलित नहीं की जानी चाहिये । 
रूप-रेखा निर्धारित विपय की सीमा से वाहुर नही जानी चाहिये । 


७ रूप-रेखा से यह स्पष्ट विदित हो सकना चाहिये कि इसमें नये श्रनुसधान के 
लिए बहुत भवकाश है । वह एक सामान्य लोक-छवि के लिए प्रस्तुत होने वाले ग्रथ की 
विषय-सूची के रूप में नही होनी चाहिये । 

८ रूपरेखा के साथ पुस्तक-सूची (877]08727079) भी दी जानी चाहिये । 


किन्तु, इतने विवेचन से यह बात भी प्रतिभासित होती है कि “रूपरेखा” ठीक-ठीक 
तब तक तैयार नही कौ जा सकती, जब तक कि भ्रनुसघाता झपने विषय और तत्सबधी प्राय 
समस्त सामग्री से पूरी तरह परिचित नही हो जाता । दूसरे शब्दों में उसे अपने अनुसधान 
की भारभिक प्वस्था सपन्न कर लेने के बाद ही रूपरेखा प्रस्तुत करनी चाहिये। किन्तु 
विश्वविद्यालयों में रूपरेखा झारभ में ही माँगी जाती है । इस प्रणाली से परिणाम यह 
होता है कि अनुसघाता दूसरो से रूप-रेखा प्रस्तुत कराता है। और रूपरेखा बनाने वाले 
का दास हो जाता है, क्योकि पद-पद पर उसे रूपरेश्ला को समभने के लिए उसके पास 
दौडना पडता है । रिसर्च यदि अनुसधान है तो उसका स्वरूप तो अनुसधान करते-करते 
ही स्पष्ट होगा । श्रारम में ही उसे कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है । 

इस दृष्टि से समीचीन यह प्रतीत होता हैँ कि “विश्वविद्यालय” केवल विषय 
को ही स्वीकार करें । विपय के साथ यह उल्लेख मात्र रहे कि भ्रनूसघाता उस विषय के 
अनुसवान को क्यो महत्त्वपूर्ण मानता है, भौर क्यो उसमें प्रवृत्त होना चाहता है। यदि 
इतने से ही सतोष नहीं हो तो, विपय के साथ श्रनुसधान की योजना (5०70०7४८) द्वी 
माँगी जानी चाहिये । 


भ्रनुसंधान योजना--- 


भी मे ६ 


अनुसधान की योजना में केवल उन मार्गों (50८00७8) का ही उल्लेख होता चाहिये 
जिनके द्वारा श्रनुसधान किया जायगा । उदाहरणार्थ “खुमाणरासो का अनुसधान” । 


११६ प्रनुतपघाम वे मृस तत्व 


१ हुपानरास की एक प्रति मिस्रती है। प्रन्यप्रप्तोेोपो की भी श्रांज की 
जायगी । 

२ [प्र) प्राप्त प्रतियों क प्राधार पर पाठाप्ताचन ([८षृ(ए४ां (्याएप्मा ) 
कु विज्ञान के प्रनुधार पाठानमघान पूर्यक धादल पाठ प्रस्तुत करमा | इस की सूमिका में इस 
रास विपयक सप्राघन का समस्पाप्ता पर साबाहरण सप्रमाण प्रकाप्त डाशा जायेगा 

(पा) लुमाप रासो के काल रि्ेय के उपरात उस कास्त की बसी क्षेज को प्रौर 
उसी भापा की प्रस्म रतिया को भी रासां कौ मापा से तुमता करने के लिए प्रस्मप्त 
डिया जायमा। जिसने तल्‍्कालीत भाषा कौ प्रजत्ति स॑ रापों का प्वामस्याय स्पापित 
किया था सफ़े । 

३ इगंग़के भ्रसंतर इस राध्ता का प्रांतरिक प्रध्यवन किया जायगा। रासोकार 
के जाबन की सामप्रौ भी शक्लोजी जामगी उसकी प्रस्य कतियों का भी पता चक्तामा जामपा 
प्रोर यदि मिलेगी लो इस रासा के स्ताव उसके कठतित्व का भी स्वकक्‍ेप प्रस्तुत 
दिया जायगा । प्रादि 

डिस्तु यदि यही धमीप्ट हू कि पूरी झूपरेया ही प्रस्तुत कौ जाय ता विएबजिद्यास माँ 
को पपते तिपमा में यह बारा बढ़ाती चाहिये कि पहल जिपय स्वीकत होसगा धदनुधार 
६ मह्ठीने के प्रन्दर प्रगुसंशाता को प्रपनी रूप-रेखा प्रस्तुत करती होमी। उसके स्वीकार 
हो जाने पर भ्रनुशंधाता प्रपना प्रनुसंधान प्राये बढ़ायेगा । 

सबसे प्रपिक्ष समीषीन ठो मह्दौ प्रतोत होता है कि केबल बविपय मात्र ही स्वीकार 
किया जाय॑ । 

हूपरेजा के सरप में मेने प्रपना प्रभ्िमत प्रेपित कर दिया है। धब में भ्राप सब 
को बम्यवाद देता हुप्ता प्रपमा प्राज का भायण एमाप्त करठा हूँ। 


अनुसधान-विवरण 


श्री राधेदयाम तजिपादी 


“डिगल का गद्य-साहित्य” 


डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा है, विशेषकर आधुनिक-युग में डिगल को 
कविता की एक शैली के रूप में समझा जाता है । वर्तमान में डिगल कविता का एक रूढ- 
स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है तदापि प्राचीन राजस्थानी में डिगल की रूपात्मक एवं 


धघ्वन्यात्मक विशेषतायें परिलक्षित है । विद्वानों ने डिगल को प्राचीन राजस्थानी का 
सुसस्क्रृत, परिमाजित एवं साहित्यक रूप माना है। 


आ्रारम्भ में साधारण राजस्थानी और डिंगल में कोई श्रन्तर न रहा हो, परन्तु 
बाद में डिंगल स्थिर हो गई हो । कविगण जानवूऋ कर द्वितवर्ण वाले शब्दों का प्रयोग 
किया करते थे श्रौर इसी प्रकार साधारण छव्दों को भी तोडा-मरोडा जाने लगा, साथ 
ही उनके “कुछ विशेष शब्द” आकार-प्रकार में वध गये जिनका प्रयोग निरतर किया 
जाने लगा। परन्तु साधारण बोलचाल की राजस्थानी में ऐसे शब्दों का कोई प्रचुर 
प्रयोग नही होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि डिगल साधारण जनता की बोघ- 


सीमा के बाहर हो गई तथा एक विशिष्ट वर्ग (कवियों की) की ही भापा-समान्न 
बन गई । 


विक्रम की १६वीं शताब्दी के पूर्वाद्धं तक न्‍्यूनाधिक रूप से राजस्थानी का प्रयोग 
गुजरात, मध्यप्रदेश व राजस्थात के भागों में सर्वत्र होता था, परन्तु १६वीं शताव्दी से 
इन प्रदेशों के राजनैतिक सीमा-रेखाओ में वध जाने पर उसके रूप में प्रान्तीय प्रभाव 
लक्षित होने लगा और भिन्न प्रवृत्तिया स्पष्ट होने लगी | विक्रम की १७वीं शताब्दी 
से जब राजस्थानी-साहित्य को लिपिवद्ध किया जाने लगा तो वह साधारणत बोलचाल 
की राजस्थानी भाषा में हो हुआ, फिर भी उसमें परम्परागत डिंगल सवधी शब्दों को 
देखा जा सकता है। इस प्रकार साहित्य के विभिन्‍न झगो की रचता इसमें हुईं भौर प्रचुर 
मात्रा में हुई, जिसमें गद्य-साहित्य का विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है । 

राजस्थान में रचित गद्य-साहित्य को राजस्थान के आधुनिक विद्वान राजस्थानी- 
भाषा की ही रचना मानते हैं, डिगल की सही--क्योकि वह साहित्य उस युग की जन- 
वाणी में लिखा गया था, द्वितवर्ण वाले शब्दों से युक्त डिगल में नही ? गद्य सबधी 
साहित्य जिसे राजस्थानी भाषा में लिखा माना जाता है सख्यात, बात, वचनिका, विगत, 


११५ प्रनुत॒भान के मृप्त ठत्त्व 


इमाजेत बस्ती पीडिया पट्टपरबाते प्रादि के रुप में उपसम्ध हे । इस गध की सम्पूर्ण 
धामप्री राजस्थान के विविश्र राजकीय पुस्तेकालवाँ में युरक्षित है। इसके प्रतिरिषत 
ब्यक्तिमत रुप से कब जारण भार्टो पृ शा्वों के पास मह धामग्री खोजी जा सकती है । 
राजस्थानी गध सम्बस्धी जो सामग्रों प्रमी तक प्रकाछ में प्राई है बह छब रायकीस पुष्त 
कासयाँ में प्राप्प है। डा टसीटोरी एव प॑ हरप्रसाश प्ास्त्री मे प्रपनी रिपोर्ट में सं 
संबंधी पामप्री की प्लोपपरफ जासकारी दी है, पर बड़ विवरण पूर्ण नहीं कहा 
था पकता। 


डिगस का शष््र-साहित्य गिष्यनित्तासय कौं झ्नुसमाभ समिति के हारा जब- 
स्वीकार कर सिया गया तब धर्ब प्रवम मेरी यहू घारणां बनी कि तस्सवबंशी सामग्रौ जिन 
जिन राजक्रीय पुस्‍्तकालयो में सुरक्षित है उसकी एक पिस्पृत सूची बना शी थाय तथा 
यदि खूमब हो सके तो त्नतका प्रारम्मिक पंबशोक्त-प्रध्यपन कार्य मौ किया जाय | सर्व 
प्रघम इसी शोर मेरा स्यात केस्दरित हुप्रा क्योकि गंध संबंधी ध्ामग्री प्रधिकासत इस 
राजकीस पुस्तकालरयों में हस्तलिशित प्रषों के रूप में विद्यमाम है, जितकै प्रध्ययत के 
पक्‍्िये गिप्लेप समय एवं सुविधा प्रपेशित है। विशपकर इनके प्रध्पयत के लिये उत्ही स्वागों 
पर बाकर प्रध्ययत किसा जायेगा क्योकि इत प्रम्बों को पुस्तकासम-कष् से बाहर से धामे 
की प्रनुमति मिलना प्रसाध्यमर है (| केबस बीकानेर के “प्रतूप संस्कृय पृस्‍्तकाशब' 
में यह सुविषा प्राप्त है बिसके प्रतुप्तार इनकी सुरक्षा का एक जिप्तेप” स्टाम्पपत्र भरता 
पडता है तथा एक समगम में एक इस्तलिवित ग्राप प्राप्द क्रिया था सकता है । 


सर्ष प्रथम ११ प्रश्नैछ सत ११४८ को मे पजमेर से कोटा बूदौं जहाजपुर प्रादि 
सस्‍्वार्तों कौ प्रोर गया तथा ता (५६ प्प्रेलश को पुन प्रश्ममेर स्तौट प्राया। यह कामे 
कम केबल ६ शिवसों का ही रह्ठा कारण कि इलर गधय संबंधी सामग्री हपसब्ब गद्दी 
हु। कोटा के राज फ्रोप पुस्तकासम में कुछ राजस्वामौ में किए गये घरतुवाद प्राप्त हुए 
थो १७नी पताम्दा के पात्रात के है । कोटा के एक जैत उपासरे में जेन विद्वातो की कुछ 
राचनामोें पद्म में लिफौ हुई है जो बामिक उपदेएपरक हूँ । इसके प्रतिरिक्त कोटा में भौर 
कोई ब्रामग्री उपलब्ध नहीं हु प्रौर त ही प्रन्य स्वांतों पर प्राप्त हो सकी । 


दाजस्थातों मध् सम्बन्धी सामद्री सुख्यक्तमा बार्तायें शपात अंप्ताबसी भाषि जमपुर 
के पुरातत्व-मंदिर जोषपुर के उम्मेद मबन के पुस्तक प्रकाप्च! पृस्वकाशप उदयपुर 
के राडकीय पुस्तकाशय-सरस्वह्ौमदद तथा बीकानेर के प्रनुप सक्तृत्त पुस्तकाछ्रप-प्रभय 
जम प्रत्पाक्षय ठ॒पा प्रस्य जैन बपासरों में प्लिपिबत रूपय पुरक्षित ह। प्रीप्मागकापछ्त के 
के प्रार्म्म होते के धाव ही प्रेत इत चार प्रमुक्ष स्पानो (जमपुर, ब्रोपपुर उदयपुर प्रौर 
बीकानेर) की प्रोर जाते का तिशक्षय किसा। जैससमेर के राबकौय पुस्तकाप्तव में पथ 
सबधी सामग्री उपसबम्ध हैं, एंसा जानकर पघूय्यों छे विशिद हपा। जेससमेर कौ प्रोर इस 
भीपजण बर्मी में जाता मेते स्थिडित किया भौर वहां अर्पाकाल के पाबात हीं जाता 
टीक उस्मझ । 


जिम आर इबात कौ प्रोरं ले लगा उनका विवरण मंझ॑प में इस पकार है -- 


'मंडंगल का गद्य-साहित्या ११६ 
जोधपुर 


ता० १३ मई ५८ को अजमेर से प्रस्थान कर १४ मई को प्रात ८-३० पर जोधपुर 
पहुँच गया । 


ता० १४ मई को प्रात काल ११ बजे “सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी” जाकर वहाँ के 
पुस्तकाध्यक्ष श्री बी० एन शर्मा से सम्पर्क स्थापित किया व उनसे विपय-्सबधी चर्चा 
की । “सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी” में “मुहणोत नेणसी रीख्यात दो भाग” तथा “मारवाड 
रीब्यात” की हस्तलिखित प्रतिया देखने को मित्री । लिपिकार ने दोनो प्रतियों में श्रपना 
नाम व लिपिकाल का उल्लेख नही किया है । इन दोनों प्रतियों को देखने पर अनुमान 
लगाया गया कि इनका लिपिकाल १९वीं शताब्दी के आस पास रहा होगा । “मारवाड 


की ख्यात”? में मारवाड के राठौर राजवशों से सबधित फुटकर वार्तायें लिपिवद्ध हे । 


पश्चात श्री शर्मा के साथ वहा पर स्थित म्यूजियम गया तथा श्रध्यक्ष महोदय से 
भेंट की । 


श्री बी० ए० शर्मा से विदित हुआ कि जोधपुर नरेशों का निजी पुस्तकालय जो 
“पुस्तक-प्रकाश”' के नाम से विख्यात है आजकल “उम्मेद-भवन' (छीतर पेलेस) में 
सुरक्षित रखा हुभा है। वहाँ के ग्रन्थों का भ्रध्ययत करने के लिये “पेलेस? के ऐडमिनि- 
स्ट्रेटर महोदय से अनुमति लेता ग्रावव्यक है, “पेलेस” नगर से तीन मील की दूरी पर 
है | श्रतएव श्री शर्मा के साथ जीप का प्रबन्ध करके हम “पेलेस” पहुँचे । वहा पहुँचने 
पर हैड क्लक॑ से ज्ञात हुआ कि ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय अपना कार्य करके जा चुके हैं। 
उनका कार्ये-काल १०-३० से मध्याक्त १-३० तक का है। हैड क्लक महोदय श्री 
तपसीलाल से ज्ञात हुआ कि गद्य सबधी सामग्री पर्याप्त मात्रा में यहा पर उपलब्ध है । 


उन्होने हमें 'पेलेस! दिखाने का प्रबन्ध किया | बातचीत के अन्तर्गत काफी बातों की 
जानकारी हासिल हुई । 


ता० १५ मई को लगभग ११ बजे में 'पेलेस” पहुच गया तथा ऐडमिनिस्ट्रेटर 
महोदय से मेंट की तथा श्रपने अनुसंधान सवधी कार्य से उतको भ्रवगत कराया एवं लिखित 
रूप में पेलेंस! के हस्तलिखित भ्रन्थो के अध्ययन एवं नोट्स झ्रादि लेने की श्रनुमति 
पाई। श्री ऐडमिनिस्ट्रेटरर महोदय थे सहर्प स्वीकृति प्रदान की तथा स्वीकृति-पत्र पर 
पस्तकाध्यक्ष को नोट लिख कर दिया कि जिससे वे म्‌कको सर्व सुविधा प्रदान कर सकें । 
पुस्तकाध्यक्ष श्री मोतीलाल गुट! से मिला, उन्होने मुझे हस्तलिखित ग्रन्थों का सुची- 
रजिस्टर दिया । रजिस्टर के अनुसार मेने अपने विपय सवधी पुस्तको की सूची बनाई 
जिसके भ्रनुसार ८० वार्तायें, २ ख्यात, ३ वदल्यावली, १ वचनिका तथा १ विगप्त है। 
'पिलेस' के श्राफिसर इचार्ज बाहर थे अतएव ग्रन्थालय नही खोला जा सका । 


ता० १६ मई को प्रात ११ बजे 'पेलेस” पहुँचने पर पुस्तकाध्यक्ष श्री गुट के 
साथ 'पेलेस' के श्राफीसर इचार्ज श्री चन्द्रसिह से मेंट की तथा उनको ऐडमिनिस्ट्रेटर 
महोदय का अनुमति-पत्र दिया । श्री चन्द्रसिंह ने दो सिपाही तथा एक गार्ड को बुलाया 
तथा हम सत्र 'पेनेस' के भीतरी भाग में प्रविपष्ट हुये । एक विशेष कक्ष में सुरक्षित रखी 
“पुस्तकालय-कक्ष” की कुजी श्री चद्धसिह ने निकाली श्रौर उससे पुस्तकालय फक्ष का 


१२ प्रसुशधान के मूल तत्व 


वार शोला | कक्ष में सगमन २०-२२ प्रप्तमारियां है जिसमें ध॑ंस्कृत बेद पुराण उप 
मिपद्‌, तंत्र योग स्मोतिप शक्षा धायस्थानी के इस्तसिक्षित प्रनष है। इन प्रंषों के 
प्रतिरिषत धौमदमामबत रामायज्र तबा महासारत के बीबकार जि हैं जिनमें कपाटमक 
भागों का तुलिका से सुन्दर रूप-बेमप पभकित किया गमा है । 

शेशेस' के 'पुस्तक-प्रकाप्तः पुस्तकासम मेंता १६ ह७ १८२ २२ २४ 
रेड मई तक मेले कार्य किय्रा। १८ मई रदिबार, उबा २१ मई को प्रतापछघाएँ के 
कारण पूस्तकाशम का भ्रवकाप्त-दिवस था ; इस कार्यकाल में मैंते २१ वाताँप्ो को देखा 
उनके प्रारम्मिक मंध्य प्रौर प्रंतिम प्रश्ला को लोट कर लिया; क्‍्यातों में केवल 
लक्तसिहजी गीस्यात' ही देख पाया | भ्रस्म ख्यातें छोचने पर भी नहीं प्राप्द हो सकी जब 
हि सूची-यत में उनका संकेत है। तस्तसिहणी बीस्पात प्रपूर्ण है । 

प्राययन ऊम के प्रतिरियत ता १८ गा २१ मई को सने मिम्त विद्ार्वों से सम्पक 
एवापित 0 पा तजा बिपये सम्मस्धी भर्चाये की --- 

(१) प्री प नित्यतद प्रर्मा प्लाप्ती रिटामर्ड पुस्तकाध्मक्ष पुस्तक-प्रकाप्त' 
पुस्तकासय । इससे ज्ञात हुया कि पुस्तक-प्रकाछ मे जो गद्य सम्बरधों रचतामे है थे सतिकाप्र 
तया १५८णी प्रतास्धी के पराचात्‌ की हैँं। प्रौर कुछ रचताप्तो की प्रतिरिक्‍्त नकत्न करवाई 
गई हैं तजा कुछ चारभ भाटों पे कय की पई है । 

(२) भी माशयणधिह भाटौ---संपाव-- परम्परा बौपासती श्ोष संस्थान 
जोबपुर | प्रौ माटी से परम्परा हुैमासिक पत्रिका के प्रक दिखलाये। यह पत्रिका 

“राबस्थाली-साहिए्य॑ के एक मुख्य बिपय को क्षेकर प्रकाक्चित होती है। पतिका का 
विप्लेपांक राजस्थानी भार्ता धाहित्य' प्रकाशित होते दाला है | उनके दाएण गह 
शत हवुपता है कि पौष-संस्‍्वात में दो स्पातें तबा फुटकर बार्ायें उपसब्ध हूँ । श्री माटी 
में मेरे बिबम की सराहुता करते हुये कहा कि गढू विषय बिस्तुत शो प्रवक्स है संकिन 
इस विबय पर क्षोप कौ भारी प्रावश्यकता है | म्ौ भाटी ने एक सुमसव बह मी दिमा 
कि पद्-साहिप्प के प्रस्वयत से बाताँ साहित्य पर जिश्वेप शौर जिस्तृत प्रध्पयन भी किया 
लाता भाहिए | 

(१) मी सीताराम सलिप्त--राजत्वाती मापा के प्रन्वेपक विद्वात है | राजस्पानी 
स्याकरण तामक प्रपती पुस्तक में राजस्वाती भ्रापा का सरल व सुबोध ब्याकरण प्रस्तुत 
किसा है | इस समय भौ सप्तिस राजस्थानी छम्य-कोप तैयार कर रहे हे। उाहोने प्रधथ 
कोप का कार्य मुध्दे दिखल्ञाया ( उनके सप्रह में गच्न धर्वदी पर्बाप्व सामप्रौ है । जोधपुर 
में केबत एके बह्ी उनके पास है जिसमें ख़बमस १ से ऊपर बार्ताएँ लतिपिबत है | 
इंस बड़ी में कुछ मुयतत बाइधाहों की तजा प्रस्य झजिय नरेपों कौ बतमरष्शलियाँ थ्री बनी 
हुए है । इसके प्रतिरिक्त उसके भ्रपने गाज के निश्ी सम्रद्यालय म॑ राजस्थात के प्रस्‍्पास्य 
शाजबरानो एब राज्यों के सबब में बात--साहित्य! है । भरी ससिल मे भ्िष्य में पर्माप्स 
सहवोग देने का मुझे प्राइबासस शिया । 

'पेलेस के प्राफौसर इन्चार्ज श्री चल्टर्सिह से ब्रात हुप्रा कि जोबपुर से४ मी 
बृर बीलाडा तामक स्थान पर पाई जी दबौ का मदिर है । मरिर का एक सिजौ 
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पुस्तकालय हे । उसके सरक्षक मदिर के पुजारी हूँ जो दीवान जी कहलाते हें ़ उसमें योग 
झ्रौर तत्र के गनन्‍यो के अतिरिक्त महाराणा प्रताप एवं राठौर वीर दुर्मादास के १६ पत्र 
सुरक्षित रखे है | परन्तु उनके देखने व अध्ययन के लिए दीवान जी से आज्ञा लेनी पडती 
हैं । सूतो से जात हुआ कि दीवासन जी उस समय 'वीलाडा' में उपस्थित नहीं थे । साथ 
ही चन्द्र तिहु जी से यहू भी मालूम हुआ कि मड़ावा (शेखावाटी) के कुषर थी देंवीसिह के 
पास पर्याप्त साहित्य उपलब्ध है । 


इस प्रकार जोबपुर का अपना कार्य समाप्त करके मैने ता० २५ मई को उदमपुर 
के लिए प्रस्थान किया । 


उदयपुर 


ता० १६ मई को प्रात काल € बजे उदयपुर पहुँचा । उसी दिन राजस्थान साहित्य- 
सस्वान के कार्य वाहक मत्तरी जी से मिला ओर उनसे मैंने अपने विपय को चर्चा की । 

उन्होंने दूसरे दिन आने के लिए कहा, क्योकि इस रामय कविराज श्री मोहनसह जी उप- 
स्थित नहीं ये । तत्पद्चात्‌ में पार्क के पुस्तकालय पहुँचा । वहाँ थ्री डा० मोतीलाल मेना 
रिया से भेंट हुई । थ्री मेनारिया ने मुझे परामर्श दिया कि विपय के नाम में परिव्रतंन कर 
'डिगल गद्य-साहित्य' के स्थान पर “राजस्थानी गद्य-साहित्य/ रखा जाय और साथ ही यह 
भी सुझाव दिया कि इस विपय के लिए राजस्थान का ही कोई विद्वान्‌ निर्देशक हो तो 
प्रच्छा, वबयोकि यह बडा उलभकनमय और विस्तृत विपय है । मैने उन्हें इस सुझाव के 
लिए धन्यवाद दिया । डिंगल श्रोर राजस्थानी के अन्तर के सवध में हमारी वार्त्ती काफी 
विशद्‌ रही । उतका कथन यही था कि डिगल का नाम बहुत पदचात्‌ का है श्रौर डिंगल 
केवल कवियों के प्रयोग की एक भापा अथवा शैली मात्र है । तत्पश्चात्‌ मंने राजकीय 
पुस्तकालय सरस्वती भवन में सुरक्षित ग्रन्थों के अवलीकन-अध्ययन की इच्छा व्यक्त की । 
श्री मेनारिया ने कहा कि इस समय 'सरस्वती भवन” के ग्रन्थों का अ्रध्ययन श्रादि नद्दी 
किग्रा जा सकता, कारण की गत १ व ६ माह से मुनि कान्ति सागर पर भवन से कुछ 
सामग्री गवन किये जाने के परिणाम स्वरूप कोर्ट-केस चल रहा है । इस कारण वहाँ के 


ग्रन्थ देखना सुलभ नही है । यह जानकर मुझे वडा दु ख हुआ । खैर में उनसे सहयोग का 
आदवासन पाकर लौठ आया । 


ता० २७ मई को राजस्थात श्योध सस्थात के पीठस्थविर तथा राजस्थान 
साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री जनार्दतराय नागर से उनके श्रावासस्थान पर भेंट की। 
उन्होने शोघ-सस्थान के मन्‍्त्री को इस प्राशय का पत्र लिख कर दिया कि जिससे मुझे हर 
प्रकार की सुविधा व सहयोग मिल सके । वहा से में द्योघ-सस्था गया तथा मोहनसिह 
कविराज से मिला । उन्होने एक प्रति मुझे दिखलाई जिसे उदयपुर नरेश ने उन्हें भेंट 
स्वरूप दी थी। भ्रति १८वीं शताब्दी की रचित है तथा उसमें फुटकर ८० वार्त्तायें लिपबद्ध 
हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास से अधिक सामग्री प्राप्त नही हो सकी | मैने नाथद्वारा और 
कॉँकरोली को ओर जाने का निश्चय किया । एक परिचित सज्जन से ज्ञात हुआ था कि इन 
स्थानों पर भी कुछ सामग्री प्राप्त हो सकती है | भ्रतएव मै ता० २८ मई को नाथद्वारे और 


१२२ प्र£मुस घान के मृत्त तत्त्व 


ककराली मया परन्तु तिशण ही लौटना पड़ा । बहाँ पर मेरे कार्य की कोई विध्वंप सामग्री 
नहीं थी। इन स्पानों पर प्रधिकाधतया पघामिक प्ताहित्य विघ्तपकर श्र भापा में बिए 
मानते है--अनुवाद के रूप में कछ रचतायें हूं थ्रो गद्य एवं पच बोसो में ही ढहे। महू प्रतु 
दावित सामग्री लगभग १५वीं प्ताम्दी की है। भवएब ता १ मई को में उद्यमपुर 
छौरट प्रामा तपा उदयपुर घे बापस प्रबमेर २ जूस को पहुँच गया । 
जपपुर 
६ जून ५८ को में जयपुर पहुँचा | ६ बून को जमपुर म॑ 'राजस्मान के पुरातत्व 
मदिर में' काय किया । बहां पर भ्रच्छी सामग्री है। प्रषिकाप्त सामग्री बात सम्बन्धी है 
तथा बुछु बंधावस्तियाँ बिमत ब अचनिकायें मी है जिसको सख्या ५४ ६ हैं। इनका रचना 
काछ १७ वी धताम्दी से !(९ गी प्रताम्दी तक है। इसके भ्रतिरिक्‍्त वजिजिष दिपयोँ के 
राजस्पानी प्रंथ भी छपसम्ध है| 'पुरापत्थ-मंदिर' से राजस्थात में हिन्दों के हस्ततित्तित 
ग्रथों बगो पोज माग १ २ ३ ४ मसे मैने प्रषता प्रसव पूपी-प्र बताया जिनमे 
सथमम १२ बज मेरे विषम लम्शीजित है जितक़ा प्राप्ति-प्वाद सी प्कित है। इस कार्य 
में मुझे डा देबराज उपाष्याय हिप्टी डायरेबटर तथा प्रन्य कार्यकर्चाप्रो का सौहार्य व 
सहुपोम मिला । 'पुरातस्म-जंबिर' सं प्रकाप्तित 'बाकीशस के स्यात' मेसे स्वक्त की | “मुह 
लौतमैनती की स्पात' का पंपादन कार्य चस रहा है| यही पर एक मिय से शात हुपता कि 
प रामऊर्च जी पासोपा से 'नैजसी की हयात का एक भाय सपायित किया था जौ उनके 
पुत्र के हवाय प्राप्त हो सकठा है। मेते उनका ताम पठा प्रकित कर लिया पौर प्रजमेर से 
उनझो पत्र दिम्रा ह जिसमें 'नेब॒पी कौ स्यात' मुझ्ते मिप्त पक । मैसे तैणमी कौ स्पात का 
हिम्री प्रमुगाद (दो भाषा मे) ढांघी तागरी प्रतारिषी समा से भी प्रकाप्ठित हो बुका है | 
११ जून का मेले मेडोबा कुबर साहब पे सम्पर्क स्तापित किया । क्यांकि थे श्राज 
कख ययपुर में ही हूँ | मड़ोजा के कुबर सां प्री देवीसिहू जी क॑ पड्ढां ७ भाषा में बार्चार्ये 
लिपिबद्ध है तया उुछ बसायतिमा भी है । अ द्ोोगे मुद्दे प्रायापत दिया है कि झुछ सम 
मगाद पहूं सामग्री महंगा छ जयपुर मेबनामी जायबी | 
जअपपूर के मरेश का श्पॉस्तियत पुस्वकासब 'पांचौ-प्राना' के गाम से प्रधिय है। गह्ाँ 
पर भी पर्पोप्त सामग्री हैं । एसा जानकर क्षत्री से विदित तृपा । पएल्तु जयपुर सरंप उस 
वाबोगात का इसने की प्रनुमति सर्दी देत एसा मालूस हुमा । कृछ ध्यक्ियों से इंय 
सम्य प में मैने षर्षा भी की परम्तु उस्द्ोन पिजणता ही व्यक्त कौ । परम्तु मैं शमझताएँ 
हि जययु शरेंध से सम्पर्क रप्राधित 7रसे पर सभ्य है इस समरुया वा रामाधाम भिकाता 
जा सके | इगऊफ़े प्रतिरिकय उसपुर में शाजस्वात के जेस प्ररष भंडारों का सृष्रीप्रण रेसमें 
के लिए पेज सेठ अधीवर जी बैँपया मेलैयर प्रहावीर प्रतिशाय कमेटो अंबरसास थीं 
पॉयवीपे घादि भजन से रस्पर्द त्भापरि। करते दा प्रप्न किया परम्तु सम्पर्श बना 
मंदी सत्रा । में जब भी उत # सादर पर ययरा थ प्रमूपत्पित वे । 
हर जू़ डा थी हास्य ताशबच्च जा पुर्धदित से भेद की तपा पुरोहित दृर्तारापच् 
यो हर जियी गदादाउ $ गे में जान ड्वारी वाष्ल वो । य दाने पृ्चे सदरोग का पाश्यामन 
(दवा । सवार में परबमेर सौद धाया | 
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बीकानेर 


१५ जून ५८ को अ्रजमेर से वीकानेर के लिए प्रस्थान किया | १६ जून को प्रात ७ 
बजे बीकानेर पहुचा । १६ जून को ११ बजे श्री श्रगरचद जी नाहटा से श्रभय जैनग्रस्थालय 
में भेठ की तथा उनसे विषय के सबंध में चर्चा हुई। श्री नाहटठा ने भी यही सुझाव 
दिया कि “डिंगल गद्य साहित्य” के वजाय “राजस्थानी गद्य साहित्य/ रखा जाय। तथा 
विषय के लिए राजस्थानी भाषा-साहित्य के विद्वान को ही निर्देशक बनाया जाय | श्रो 
नाहटा ने श्री नरोतम दास स्वामी से भी सम्पक स्थापित करने के लिए कहा है । 


१६ जून से ३० जूत तक में बीकानेर रहा। बीकानेर में लालगढ स्थित अनूप 
सस्कृत लाइब्रेरी” में ता० १८, १६, २०, २४, २५, २६, व २७ तक अश्रष्ययन कार्य 
किया । ये लालगढ नगर से ४ मील दूर स्थित है जहाँ पर में सवेरे ११ बजे पहुँच जाता 
तथा सायकाल ४ बजे तक ग्रन्थावलोकन करके लौटता | इन दिनों में मेने मुख्यतया 
बीकानेर के “रोठोडो की रुयात! (दो भागो) का श्रष्ययन किया | वह रुयात दयालदास 
सिढायल द्वारा रचित है | इसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा से लेकर राठौड वश की उत्पत्ति, 
वहाँ के राजवशों का विवरण तथा प्रमुख घटनाओ्री का विश्वद चित्रण किया गया है । इसका 
रचनाकाल १८ वी झताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है | इसके अतिरिक्त राठौडों की 
वशावली, कुछ वार्त्ताओ तथा राजस्थानी श्रनुवाद श्रादि को देखा । 'अनूप सस्क्ृत लाइय्रेरी' 
के कार्यवाहक मन्त्री श्री बावूराम जी से ज्ञात हुग्ना कि वहा के ग्रन्थ सुरक्षा-अनुबन्ध' के 
द्वारा दिये जा सकते हे । सुरक्षा-प्रनुवन्ध की मैंने उनसे पूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिसके 
अनुसार मैने एक स्टाम्प-पत्र पर पाच सौ रुपये का 'सुरक्षा-अनुवध-पत्र' भरा तथा 
हस्ताक्षर के लिए प्रिंसिपल गवरनेमेंट कालेज, अजमेर को वह फार्म भेज दिया | यह कायें 
मेने ता० २१ जून सम्पन्त किया परन्तु २४ तारीख तक जब प्रिसिपल महोदय के 
हस्ताक्षर होकर 'अनुवध-पत्र' मूझे नही मिला तो मैने ता० २४ व २५ को अजमेर टेलीफोन 
पर 'अनुवध-पत्र' को शीघ्र भेजने की प्रार्थना की । ता० २७ को वह 'अनुबध-पत्र” प्रिसिपल 

महोदय के हस्ताक्षर सहित मुझे प्राप्त हुआ । गवाह के स्थान पर श्री अगरचन्द जी 
नाहटा के हस्ताक्षर कराकर वह “अनुवध-पत्र” मैंने श्री वाबूराम शर्मा को दिया। उन्होने 
वहा के आफिसर इचाज॑ की अनुमति लेकर ग्रन्थ देना स्वीकार कर लिया। सर्व प्रथम 
वार्ता-साहित्य? पर अ्रध्ययन प्रारम्भ करने का विचार करके मैने वात्त सग्रह की प्रति निकल 
वाली । राजस्थान का वार्ता-साहित्य भाषा वैज्ञानिक एवं साहित्यक दृष्टियो से महत्त्व 
पूर्ण माना जाता है । 
ता० १७, २१, २२, २३, के दिनो में श्री भ्रगरचन्द जी नाहठा के सग्रहलय में 
ग्रन्धावलोकन करता रहा। इन्ही दिनो समय निकाल कर मेने श्रो नरोतराम दास 
स्वामी से भी भेंट की । श्री स्वामी जी ने भी विषय और निर्देशक के सम्बन्ध में वही वात 
कही जो श्री नाहटा जी ने कही थी । साथ ही स्वामी जी ने निर्देशक के लिए श्री श्रगरचद 
नाहूटा का नाम प्रस्तावित किया तथा यह कहा कि विद्यापीठ के डाइरेक्टर महोदय को 
आप अ्रपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दें कि वे श्री नाहठा का नाम निर्देशक के लिए स्वीकर 
कर लेवें | साय ही श्री नाहटा से भी इस विषय पर चर्चा कर ली जाय तो उचित रहेगा । 


(२४ प्रनुस्थाम के मूल तत््य 


प्रौस्‍्वामी जौ के निर्देशघक्ष ओो शिगल्वकुप सर्मा ने राजस्थाती गद्य के उदमज-विकांस 
पर प्लाष प्रवन्ध सिक्षा है।दिपय प्रबसोकन करने से प्रतीत हुमा कि गह प्ोथ प्रवरण 
विभरणात्मक प्रतिक है प्रालोचतात्सक्त बृष्ठि छे इसमें कम ही विचार किया यया है। 
इस प्रमध में प्रधिकासतया जेन डजिठ्ानों की रअनाप्रो का उस्लेछ प्रभिक है | स्मातों तथा 
दार्त्ताप्रो पर विध्द रूप से विचार मही किया गया है | हाँ प्रमुश्च स्पातों का परित्रय 
इसमें स्रवश्स है। मेरे जिपस को जो रूपरेक्षा प्रौर सीमारे हँ उससे हस प्रबस्प 
का बिछ्तेप सान्मिष्य मही है। यह प्रबस्थ तो केजल बच्च के इतिहास का विवबरणात्मक 
प्रध्यपन मर प्रस्तुत करता है । 
थी नाहुदा ) के 'प्रमय जैन प्रत्वाप्तय! में झ्पार्तें थ्रादि गद्दी है झुछ वार्तायें 
फूटकर बुटको में है। प्रभिकाप्त प्ामप्री जैंत जिश्वातों की है जितमे कई एक जेस सत्र 
लेखक मी हैं । श्रो प्रसरचन्द भाहटा ने यह सुझाव विसा कि मृूजरात के बिद्धातों पे भी 
सम्पर्क स्पापित करके इधर की सामग्रौ के बारे में जातकारी प्राप्त करती चाहिए | 
मुश्यतया ये बिड्ान है “डा भोगी साख साडेंसरा बड़ौदा विश्वविद्यालय बड़ौदा श्री 
केंस्तबप्ताल प्ताप्जौ पुजरात विशज्ञासमा महा शा इरि बश्सम मसराची भारतीम बिद्यामबत 
शौपाटी बम्बई प्री मंजूलाल ममजूसदार चतत्य बाम प्रतापज बड़ोश | साष ही प्रा 
भाहुटा जौ से इन पुस्तकों के प्रस्मयत पर भी प्रौर दिया --गुजराती साहित्म-मध्यकासभा 
साहिए्य-प्रबाह, गर्णक समृक्ष्यय पशप्टिप्रतक बासबोष धपपदेष्ममाला जैँमयुजजर संग्रह, 
(मात १ से ४) जेंस साहिस्प का इतिहास एबा गूयदती सत्त सदभ भादि | भौ माहुख जी 
ते टैधीटोरों के प्लोष कार्म का भी प्रभ्पयन करने को कृह्दा विश्लेपकर से केटलोस का 
जो 'एजस्थात के ऐतिहासिक हृस्तलिखित प्रत्यो के परित्रम विषय पर प्रकाप्तित हुए हूँ । 
थी ताहटा थी ते इस विड्वातो प्रे भी सम्पक्क बनाने को कहा --भी ज्गप राण पम्म्धस 
इजबरबशात जी भापूराम जी स्यास सत्पदेग जी प्राड, | रमिप्कर देशपरी विजय करण 
जी प्राढ़ा प्रासवमदमोदी ठपा राम-प्तिबनाषर्सिह प्रादि जिनके हारा पद्ठ सबधी सामप्री 
का परित्रम मिल सकता है णों राजदकौय पृस्तकारूपां में उपलब्ध गह्ढी है तबा जो केवल 
गए सम्पसि रूप है | मेते इत सब सम्जमों का पता मोट कर लिया है तथा भ्रव उनसे पत्र 
ध्यवहार प्रारम्म कर रहा हूं । प्रावश्यकता ड्ोने पर उन स्थानों पर जाकर उपमें ब्यक्तियत 
प्म्पर्क भी स्थापित करने का प्रयत्त कहकूगा । 
भरी ताहटा जी प्ले हुई अर्चापोों के फ़्त-स्वरूप प्रपते विपय को इस प्रकार विभाजित 
किया था धकंता है 
है मापा विकास कौ दृष्टि पे शायस्वानी पद का ऐतिहासिक स्वस्प गिकाप्त 
२ गण की प्विहाासिकता । इसके प्रस्व्मत सपात बंघानस्ती जिपत पौड़िमाँ 
दबतधियायें पदुटे परवाने घादि ऐतिहाएिक सामदी कय विवेषताहमक प्रध्मयन होगा । 
॥ ताहिसपक बद्य-जार्तायें । 
४ टीकायें उम्ये वजाशाबजोब । 
४ भय का तुलमएबक प्रध्यमन (राजस्थान कौ जिस्त-विस्न दो सियो के प्रापार पर 
तथा मुजरातां मालदी प्ादि यद्य को दृष्टि-पष में रपते हुए । ) 


“डिगल का गद्य-साहित्य” १२५ 


श्री नरोतराम दास स्वामी के कथन के आधार पर निर्दशक के लिए मेने श्री 
श्रगरचन्द जी नाहटा से चर्चा को। चर्चा का निप्कपं यह निकला कि यदि विद्यापीठ 
स्वीकार कर लेता है तो उन्हें कोई आपत्ति नही गी। श्री नाहठा राजस्थानी भाषा व 


साहित्य के विशेषज्ञ हैं भ्ौर उनके सहयोग से इस विषय का कार्य भी सुगमता से सम्पन्न 
हो सकता है । 


सीकर 


ता० २८ जून को प्रात ७-३० पर में सोकर पहुँचा । सीकर में २८, २६९, व ३० 
तारीख तक रहा। सीकर में प० शिवनारायण जी प्राचार्य भू० पू० मनन्‍्त्री जागीरदार 
कमेटी का पूर्ण सहयोग मुर्के प्राप्त हुआ । सीकर के गढ में जीणं-शीणं श्रवस्था में लगभग 
१०० पृष्ठों की एक हस्तलिखित प्रति देखने को मिली जिसमें सेश्लावतो की वशावली 
तथा पीढियाँ हैं जो कि पुरोहितो के द्वारा लिखी गई है । त्तीन चार लिपिकारों को लेखनी 
से यह प्रति सुशोभित है, जिसमें श्रो माधवर्सह जी तक का वर्णन है। सीकर के पुरोहितो 
की परम्परा से यह लिपिबद्ध होती आई है । ऐसा वहाँ पर सज्ञनों से चचों करने पर 
विदित हुआ । इसके श्रतिरिक्त रजिस्टर रूप में सेखावतो की वश्ञावलो की एक अन्य प्रति 
मी देखने को मिली जिसमें कुशवाहा वश का उल्लेख तथा सीकर बसाने भ्रादि के वर्णन से 
भारम्म होकर वहाँ के राजाओं के कार्य काल का भी वर्णन है। इसका लिपिकाल स० १६४५ 
है । इसमें मुरूय रूप से स्वि जडी राज्य का हाल विस्तृत रूप से दिया गया है । सीकर के इतिहास 
को वहाँ के पुस्तकालय में जाकर देखा । पुस्तकालय में 'वीर-विनोद' के २० भाग भी रखे हुए 
है जिनमें गद्य के श्रनेक रूपो का परिचय मिलता है। साथ ही इसमें प्राचीन राजा महाराजाओ 
के पत्रादि की नकलें भी हैं । सीकर के जैन दिगम्बर मन्दिर का प्रन्थालय भी देखा परन्तु 
कुछ सामग्री नहीं मिल सको | हा १८ वी शताव्दी में रचित जैन विद्वानों का धामिक 
गद्य वहाँ पर अवश्य उपलब्ध है । 

इप श्रकार राजस्थान के इत विभिन्न भू-भागो की ओर भ्रमण करने पर प्रतीत 
हुत्रा कि गद्य सबधी साम्रग्री पर्याप्त भाषा में उपलब्ध है । राजकीय पुस्तकालयो के 
अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क तथा परिचय प्राप्त करने पर श्रप्रकाशित प्रन्थो 
का ज्ञात किया जा सकता है जिसकी जानकारी श्रभी तक साहित्य-ससार को प्राप्त 
नही है । 

मेरे विषय की वह अध्ययत सवंधी सबस्ते बडी कठिनाई यह हैं कि सव ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप में है तथा राजस्थान के सम्पूर्ण भागों में वह साहित्य यत्र-तत्र विखरा 


हुआ पडा है। इसके लिए अधिक से अधिक समय की आवश्यकता है । फिर भी मेरा 
भ्रयत्व यही रहेगा कि मे भ्रधिक समय तिकाल कर इस काये में जूट सके । 
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एंचाटायं पा एाडटटो।जा. सामास्य भा जिजिण 
्णाड 
प्राण्टू (ए्एऐच्टलत भपइथों हू कय-सूचक 
2ि८ फाएश 
॥7पें८5फ ऋतु चढ़ 
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२०६८७ बनेंगे । 
ऊाएआ0हड्ड-ग्छमए टक्षात 
पृष्ठो 


शुद्ध 


फ़ुल स्केप 

पुस्तक सूची कार्डो 
के पृष्ठ 

वर्ग 

टिप्पणी बनेंगी 
पुस्तक सूची कार्ड 
पृष्ठो 
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क० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्ञान विधापीठ के 
प्रकाशन 

“भारतीय साहित्य ।” त्रैमासिक मुखपत्र | वर्षभर में ८०० पृष्ठों की 
गवेषणापूर्ण सामग्री । वापिक मूल्य-१२, ₹० । एक प्रति-५, ₹० । वर्ष भर 
के सजिल्द श्रक १८, र० , अजिल्द-१६, रु० | जनवरी १६५६ से प्रारम्भ । 
्रथू-वीथिका ।'' अलम्य एव अप्रकाशित हस्तलिखित तथा अप्राष्य मुद्रित ग्रथो 
का सग्रह । १९५६ के अ्रक मे नौ ग्रथ हे और १६५७ के भ्रक में ग्यारह 
ग्रथ हैं । मूल्य-१०, रु० । 
“हिन्दी धातु सग्रह ।” प्रसिद्ध भाषातत्त्ववेत्ता हार्नले के विबन्ध का हिन्दी 
रुपान्तर । मूल्य-२, ० । 
“जाहरपीर गुरुगुग्गा // स०--डॉ० सत्येन्द्र । जाहरपीर का लोक गीत 
तथा उसकी गवेषणापूर्ण विवेचना । मूल्य-३ ५०, रु० । 
“भारतीय ऐतिहासिक उपन्यास ।” प्रमुख भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक 
उपन्यासों के विकास का अध्ययन । मूल्य-२ ५०, रु० । 
“छुल्दोहदयप्रकाश ।” मुरलीधर कविभूषण कृत | स०--डाँ० विश्वनाथ 
प्रसाद । मूल्य-५, रु० । 
“मानस में उक्ति सौष्ठव” । रामचरित मानस में उक्तियो के चमत्कार 
प्र सरस भाषण | डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र। मूल्य-२५, न० पै9 । 
“ग्रली आदिलशाह का काव्य-सग्रह | स०--श्री श्रीराम शर्मा व 
श्री मुबारिजुद्दीन रफत । मूल्य-४ ५०, रु० । हे 


“शोला का काव्य-सग्रह ।* (मु ०» बनवारीलाल शोला) 
स०--डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । 


प्रेस में 
लोर कहा ४! (मूल्ला दाऊद) स०--डॉ० माता प्रसाद गुप्त | 
“पद्मावत ४! अलाउल-- 


स०--डॉ सत्येन्ग नाथ घोषाल । 
पगल-संग्रह ४” मध्यकालीन पिगल-सवधी ग्रथो का सग्रह | स०-डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । 


“तजीर का काव्य-संग्रह ४ , स०--डॉ० विश्वनाथ प्रसाद । 
“तुलनात्मक भाषाविज्ञान ” (भाग १) ले० एफ० एफ० फर्तुगानोव । 


अनु० डाँ० केसरी नारायण शूवल | 
“बगाल की ब्रज-बोली ।” (पद शतक) 


स०--डॉ० सत्येन्द्र । 
“ब्नज-लोकबार्ता-कोश ।* स॒०-“डॉ० सत्येन्द्र । 
“शशिसाला-फथा एऐ! (दयाल ) स०--श्री उदय श्ूर शास्त्री । 


भकाशन 


“अनुसंपान के मूस-तस्व ।” हिन्दी साहित्य फे विभिन्‍न 
क्षेत्रों में संसरत धोष-छ्ात्रों के लिए भ्रनुसमात विषयक उपयोगिता 
पूर्ण सामग्री । भनुसघान के सिद्धान्त, पुस्तकालयों का उपयोग, शोध 
प्रवन्ध की तैयारी हस्तलिखित प्र॒र्याँ से भावयहयक सामग्री-चगर् 
हरने की पत्मति भादि महत्वपूर्ण विपयों पर प्रामाणिक लैस तठपा 
हस्वसिख्तित ग्रन्चों में प्रयुक्त अक्षरों, मात्राओों, भकों के इफक 
फलकफ सहित । 

मूस्य--२) ९० भार ! 


अं &€ > > विद्यापौड ह्वारा प्रशाशित णक्षो लातियएाड़ कै कास्कसंग्रह 
रसिद मांगातत्वबिद्र में छुनोति कुमार 'बाुर्स्सा मे गइ शमते दो है -- 

| ट मं 2 जआापझओर छापके सदवोगो इकिछनो बोलो में प्राचोन दिन्शी-तामिल 
दो इाम्ब-निति को सायरी क्षिप्ि में कार काचुनिझ--माधवीज माभाओं दे अ्रप्यबना4 एक 
फरबन्त महत्ता $ निषुक्ष कापे ड्रो कर रहे हैं। ऊक्षी खारिकशाद $ अुन्बिजत का र्म्पाइप 
बजुव ही हन्दर दाग से हुल्आा दै। फ्र्पेक करिता के आाइ शम्द--रिप्फडौ का देश मुंओं 
महुद ही पतन. काड़ा । 

रखे आऋ अं 


प्राप्ति पान हल कक: 
कृ० मुं० हिन्दी तथा भाषाविज्नान विद्यापीठ, 
थांगरा विश्वविद्यालय, भागरा 


